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दिसम्बर, १९५३ 


प्रकाशकका निवेदन 


“बुनियादी शिक्षा की यह दूसरी आवृत्ति पाठकोके सामने 
रखते हुओ हमे बडी खुशी होती ह। जिसमे पृष्ठ १०४ पर प्रकरण 
२१ का चौथा खड, पृष्ठ १०५ पर “शक भत्रीका स्वप्न” नामक , 
लेख और पृष्ठ १४५ पर पाँचवें भागके शुरूमें 'म्युनिसिपलिटियाँ 
और. प्राथमिक शिक्षा” नामक छेख नया जोडा गया है। वाकी सब 
पहलीः भावृत्ति जैसा ही है। 

,  भ्िस वीच देशके विभिन्न हिस्सोमे बुनियादी शिक्षाका काम | 
काफी आगे बढा हूँ। बिसमे कोओ शक नहीं,कि भारतकी आजकी 

परिस्थितियोमें हमे अगर शिक्षाक्ों देशव्यापी बनाना है, तो अुसका 

ओकमावर अूपांथ ग्राधीजी द्वारा प्रतियादित बुनियादी शिक्षा था नमी 

ताछीमके सिद्धान्तोंके आधार पर दो जानेवाली स्वावरूम्वी शिक्षा ही 

हो सकती हैँ। आजा है जिस दिशामे यह पुस्तक सबका सहों 
आर्गदशेन करेगी। 


१५-१२-५३ 


निवेदन 


जिसके पास जीवनके विपयमे आदिसे अन्त तकके पूर्ण विचार 
हो, जिगासा हो और असकी साधनाके लिओं सतत पुरुषार्थ हो, अुसके 
पास शिक्षाके बारेमें अपना भेक खास तत्त्वज्ञान -- दर्शन -- जरूर हैं, 
अँसा कहना गलत नही होगा। भले वंह व्यक्ति शिक्षाज्षास्त्र या मातस- 
शास्वकी कोओ परिभाषा कदाचित्‌ काममे न छेता हो--न भी ले 
सकता हो, छेकिन परिभाषा दर्शन नहीं है। सभव है परिभाषा होते 
पर भी दर्शन न हो और दर्शन हो तो परिभाषाकी जरूरत सीमित 
हो जाती है। दर्शन स्वयं अपनी भाषाकी रचना कर छेता है। गाधीजी 
भ्षित्नी प्रकारके शिक्षाशास्त्री थे। भैमे लोगोके मनमें जीवनकी सच्ची 
जिक्षा और जीवनकी सफलताके लिगे सच्ची साधनामें कोओ फर्क 
नही होता। केवल अुस साधनाको पाठ्शालाओरोमें दाखिल करना होता 
है। गाधीजीने वैसा करनेका 'प्रयत्त लगभग जीवनभर किया। जैसा 
कहा जा सकता है कि वे जबसे सयाने और जिम्मेदार बने, तवसे अपने 
व्यक्तिगत विकासके लिगे और वालकोकी जिम्मेदारी आओ तबसे 
मुनकी शिक्षाकी दृप्टिसे, ओुन्होने सारी, जिन्दगी शिक्षाका काम 
किया । जिस दृष्टिसे अुनके सत्यके प्रयोग" (आत्म-कथा) अुनके 
'शिक्षाके प्रयोग ' ही हे। 

जिसके अलावा, जिसे साधारण तौर पर शिक्षा कहा जाता है, 
असके वारेमें भी ओन्होने काफी लिखा है। जिन सव लेखोसे, अुनके 
साररूप अब तक दो ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैँ, जिनमें गाधीजीके 
शिक्षा-सवधी विचार रूगभग समग्र रूपमे मिल जाते है 

१ सच्ची शिक्षा 

२ शिक्षाकी समस्या 
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बिनमें मतुष्यके सर्वागीण विकासकी दृष्टिस शिक्षाके सिद्धालका और 
अुसके विविध अग्रोका निहुपण किया गया है। सत्‌ १९२० में 
गावीजीने राष्ट्रीय शिक्षाका जो महान्‌ प्रयोग शुरू किया, बसका 
भी सागोपाग वर्णन बिनमे था जाता है। 

सन्‌ १९३७ के वाद शिक्षामें दी मुख्य वातीकी तरफ गाघधीजीको 
खास व्यान देता पड (१) राष्ट्रभाषाका प्रचार, (२) राष्ट्रको 
सावत्रिक शिक्षा) अत्त अुच्होने १९३७ से १९४७ तकके दस वर्षोमे 
बिन दो-बातोकी विशेष चर्चा की और देशमें जबरदस्त आन्दीलन 
चलाया। भूनमें से पहली वातका निरूपण करनेवाले लेखोका सम्रह-- 
* राष्ट्रमापा हिन्दुस्तानी --पहले प्रकाशित हो चुका हैं। दूसरीसे 
सवधित लेखोका यह ग्रह अब प्रकाणित हो रहा है । 

बेक तरहसे देखा जाय तो जिस दूसरे सग्रहकी जिस समय वहुत 
जरुरत हैं! सन्‌ १९३७ में वर्धा-शिक्षा-योजना या बुनियादी शिक्षावा 
जन्म हुआ | दो तीन वर्ष तक बूसका काम बुमग और श्रद्धाने चढा। 
फिर राजनैतिक अुछूठ-फेरके कारण यह काम लगभग १९४६-४७ तक 
गड़बडीमें पड गया । अुसके तरह-तरहुके नये अर्थ किये गये और 
नमी आखा-अपशास्राओं निकली । १९४७ से सरकारोने फिरसे क्रिस 
कामको सेमालता शुरू किया हैं। मिसलिय्रे दरमसछ यह कहा जा 
सकता है कि १९३७ मे १९४७ तकके दस वर्षोके अरसेमें वर्वा-शिक्षा- 
योजवाका प्रयोग व्यवस्यित रूपमें नही चछा'। और थदि हम यह 
कहँ कि व्यवस्थित प्रयोग तो १९४७ में आजादी आप्त होनेंके वाद 
ही शुरू हुआ, तो गछत न होगा । जैसे समय गांधीजीके विचार 
वास्तव क्या थे, जिसका मतन करना चाहिये, जिससे जिसकी तीतिके 
वारेमें वीचके समयमें जो अचित-अनुचित या अल्टा-सीवा हुआ हो, 
थुसके विषयमे प्रजा और सरकारको साफ-साफ मालम हो जाब। 

वर्धान्योजनाके हपमें गाधीजोने जो विचार पेज किये, वे अनके 
पूर्व विवारोंने या शिक्षाके प्रयोगोसे विछुकुल अछुग और नये ही थे 
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जैसा नही है। भुनमें यदि कोबी फर्क हो, तो वह अनकी पृष्ठभूमिके 
कारण ही। १९२० से गाघीजीने जो प्रयोग शुरू किये, वे देशमे 
स्रराज्य लानेवाली शिक्षाके प्रयोग थे! १९३७ के बाद थिन प्रयोगोकी 
भूमिकामें अपने आप परिवर्तत हो गया और ये प्रयोग जो प्रान्तीय 
स्वराज्य आया, भृसकी शिक्षाके थे। अर्थात्‌, पहले जो मर्यादा थी 
वह मिट गभी और असकी जगह देशव्यापी विचार गौर पुनर्गठनकी 
भूमिका अपनाना जरूरी हो गया। गाधीजीने ही कहा है 

/ मेरा पेश /किया हुआ शिक्षाक्रम भी रचनात्मक कार्यका 
ही अेक वडो अग है। जो रूप अुसे में आज दे रहा हूँ, अुसे 
काग्रेसनें अपना लिया है, यह कहनेका मेरा आशय नही हूँ । 
पर मे जो लिख रहा हूँ, वह १९२० से राष्ट्रीय शालाओके 
लिम्रे जो कुछ मेने कहा है या लिखा है, भुसकी जडमें छिपा 
हुआ ही था। वह समय आने पर मेरे सामने जेकाओक प्रकट 
हुआ है, जैसा मेरा दृढ़ विश्वास हैं।” (देखिये पृ० ४३) 


भि्लिओे वर्धा-योजनाके सागोपाग अध्ययनकी भिच्छा रखनेवाले 
व्यक्तिको गाधीजीकी शुरूमे बताओ हुओ शिक्षा-सवधी दोनो पुस्तक 
भी पढ़नी चाहिये । अनमें अुसे वर्धा-योजनाकी पूरी भूमिका मिल 
जायगी.। पर आज सवके छिज्रे विशेष जरूरी यह हूँ कि गाधीजीने 
जो चीज आजकी आवश्यकताफों देखकर पेश की है, भुसे भुसके मूल 
रूपमें समझ लिया जाय। अूसमे परिवर्तन करनेकी मचाही नहीं हो 
सकती, परठु जिस परिवर्ततका विचार किया जाय, वह अुसमें सुधार 
करनेवाला होना चाहिये, योजवाके मूल भरुद्देश्को वियाडनेवाला नहीं। 
वर्धा-शिक्षा-्योजनाकी दिशामें जैसा शुद्ध प्रयाण करना हो, तो यूुसके 
बारेमें गाधघीजीने जो कुछ लिखा है अुसका पुस्तकल्पमें सग्रह 
अम्यासियों, दिक्षाझास्त्रियो, शिक्षकों और अध्यापन-मदिरों सबके 
लिये अुपयोगी हो सकता हैं। 
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वर्धा-यौजनाको अमलमें लानेमें आज जो वडी कठिताओी है, 
मुसके वारेमें गराधीजीने स्वय भी स्पप्ट कहा है। वह कठिवाली बुसी 
प्रकारकी है, जैसो हरजेक कातिकारी कदम बुठनेमें आती है। अत्येक 
पुनर्गठनके भाग्यके साथ बह जुड़ी ही होती है। वह है पुराता परूप- 
रागत गिल्ला-तत्र, अूसमे बरत्पन्न हुमें मूल्य तथा आुसके साथ गृवे 
हुओ स्थापित स्वार्थ। गावीजीने जिस सवधर्में कहा था : 

४ में आपकी मुब्किलोकों लूंव समझता हूँ। जो 
लोग (गिक्षक्ती) पुरानी परम्परामें पले है। बुनके लिये असे 
मेकवारगी ठुकरा देता आसान काम नहीं है।” (पृ० १४९) 
मिसौलिमे, भृदाहरणा्थ, ग्रावीजीके ठेठ १९३८ में यह वात्त 

स्पष्ट कह देने पर भी कि अग्रेजीको पहले सात वर्षोंकी परढाओीसे 
हटाना बिलकुल जरूरी हैँ, यह कदम दस वरस बाद १९४७ में 
जुठया गया और अठाते ही बुसते अधूरा भी वना दिया गया। श्रद्धा 
और निप्ठा-जन्य स्थिरताके विना यह अडचन दूर नहीं हो सकती। 
जियीनिये अन्होने मत्रियों और विक्षा-विभागकों सछाह दी थी 
“ अगर मे मत्री होता, तों में बिस तरहकी लास 
हिदायते जारी झरता कि बाविन्दामे शिक्षामे सम्बन्ध रखनेवाला 
सरकारका ममूच्रा काम वी ताछीमकी राजित पर चलेगा । 
«. बिस्थेक्टरो और शिक्षा-विमागके दूसरे अफसरोकी अगर 
जिम नीतिमे श्रद्धा नहीं है, वा वे औमानदारीसे जिस पर 
अमर करना नहों चाहते, तो में आुन्हे लिस्तीफा देकर चले 
जानेंकी छूट दूँगा। छेक्चिन अगर मन्नी अपना कर्ण समझ लें 
जौर ब्रिस नोतिको जमली थकल देनेंकी कोशिश बरे, तो 
यह नौबत ही ने आये। सिर्ण हुक्म निदान देलेंसे काम नहीं 
चडेदा।  (पृ० १४९) 
भिससे भी बढ़ीं कठिनानी तो बुगद्योगकी शिक्षा जौर अुद्योग 
दाग शिक्षा श्सि तर दी जाप, जिस मूल भविवचारके अमल वारेमे 
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पैदा हुआ है। अुब्योग मेक साधन है, साथ ही साथ वह साब्य भी 
हैं। दुसरे विषयोका जैसा नही हूँ। अत मुद्योगकों क्रेक साध्यके रूपमे 
ठीकसे सिखाना चाहिये। अुसका काम व्यवस्थित होना चाहिये। तभी 
शिक्षाके अंक साधनके तौर पर वह अपनी शक्ति दिखा सकता हैं। 
पुरानी शिक्षा-पद्धतिकों शरीर्षमसे धृणा है, भुसमे मूंच-नीचका भाव 
भी धूस गया हैं। जिसलिशे स्कूलोमे अपर वताबी हुओ' दृष्टिसे 
अुद्योग नहीं चछा। और दूसरी तरफ अुसे साधनके तौर पर काममे 
लेनेंके लिये शिक्षा-शास्त्रियोने अनुवधके नामसे भेक विचित्र ही पहलूका 
निर्माण किया। असे अेक्टिविटी ' और ' प्रोजेक्ट ' पद्धतिके साथ जोडा 
गया । जैसा करनेसे भी शिक्षा अच्छी तरह नहीं सुधर सकी । और 
अद्योगको, केवछ प्रयोगशालाके भरेक प्रयोगके रूपमें ही अपनानेके वाद 
असके विपयमे तरह-तरहकी जानकारीकी वातो ओर पुस्तकों पर ही 
शिक्षा-पद्धत्त छोट गमी। और नियत अभ्यासक्रम तो पुरा करना ही 
चाहिये, अत अुद्योगकी शिक्षा क्रमण कम' होती गआी। पाठक देखेंगे 
कि गाधीजीके छेखोमे “अनुवन्ध ' शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है। वे 
तो 'भरुद्योग द्वारा शिक्षा ' कहते हे, और यदि समझदारीसे आुद्योग 
कियो जाय, तो अुसमें से अभ्यासक्रम जैसी जो वस्तु निकलेगी, वही 
सच्चा स्वाभाविक अभ्यास है, जैसा ऑन्होने कहा है। वर्तमान शिक्षा 
पद्धतिमे अभ्यासक्रमका यह स्थान नहीं है। अमुक निश्चित अभ्यास- 
क्रम वर्षभस्मे पूरा हो, जैसा पहलेसे ही भुस्कके सचालक तय कर 
छेते हे । वे वर्धा-पद्धतिका यह अर्थ करते हे कि अुस अभ्यासक्रमको 
अनुवधसे चछाया जाय। साथ ही, पढाओकी पुरानी कल्पना भी नहीं 
मिटी है। जिस वारेमगें गाधीजीके लेखोका यह संग्रह अत्यत्त विचार- 
प्रेरक सिद्ध होगा, जिसमें कोमी शका नहीं। 

किस सग्रहसे ओेक दूसरी वस्तु भी स्पष्ठ होगी। वर्घा-योजना 
केवल शिक्षा- पद्धति” ही नहीं हे । वह अभूससे कुछ ज्यादा है। वह्‌ 
तो शिक्षा हारा भारतके पुरे राष्ट्रीय प्रश्ककों हछ,करनेका भेक रास्ता 
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हैं। बिद्ीसे गाधीजीने भुप्ते भारतके छिओ्े अपनी सबसे बडी भेट 
कहा था। कषिप्तका रहत्व भुर्नके, लेखोका यह तग्रह बतायेगा। 

किसी देशकी राष्ट्रीय विक्षायद्धतिकी' जडमें देखे, तो पता 
चढेगा कि बुक भीतर जेक खास श्रद्धा, लास दृष्टि मौर बुसके 
अनुहप प्रयोजन बोर जुदेंह्य छिपे हुमे रहते हैं। शिक्षा्द्धति बृत् 
परमे विकसित होती है और सपना स्वरुप ग्रहण करती, है। जैसी श्रद्धा, 
जैसी दृष्टि होगी, वैसा ही काछातरमे भृसका रूप हो जायेगा। 
आजकल हमारे यहां जो शिक्षा-पद्धत्ति प्रचछित है, अूसकी था वे 
दृष्टि मेकॉलेकी दी हुआ है। अुसका प्रयोजन और बुह्ेन्य है अग्रेज 
शासको द्वारा की हुओ रचनाकी आवश्यकताओोकी पूति । पर वे 
आ्वध्यकतायें शष्ट्रहितकों नहीं थी। अूनका प्रयोजन थह नहीं 
था क्ि सारे देश्के कोग स्वतत्र, समझदार और भूदमी वतकर 
सच्चे लोकहंत्रको जन्म दे) वहू जमाना अब बीत गया और स्व॒राज्य 
व छोकतत्र आया हैं। अतः स्पष्ट है कि भूपरकी तभी वातोमें 
परिवर्तन होता ही चाहिये । अर्थात्‌ देशकी शिक्षा-पद्धतिकी आत्मा 
हूं! वदछ जाती चाहिये । केकिन वह बदली नहीं है, बदल भी 
नही सकती, क्योकि श्रद्धाकी कमी हूँ । भेकॉलेकी दी हुओ आत्मा 
. काछप्रस्त हो गयी है, तव भी मुसका होडपिजर खीचा जा रहा 
है और बुसीये कुछ स्थापित स्वार्य सुख्का अनुभव करते हे। अत्त- 
भीरावाजीके भजनकी बुत कड्ठीकी तरह हमारे जिक्षा-तत्रकी हालत 
हो गर्मी है, जिसमे कहा हैं -- ह 

हि “बूडी गयो हंस, पीजर पडी तो रहघु '*' 
बिक्षेके ब्ित्त निष्याण ढाँचेकों वुनियादी ताढीम प्राणवान ववानेवाली 
हैं। यह काम गाधीजी जैसे ही कर सकते हैं। जिसीछिखे जब १९३७ 
से क्षुषका समय नणदीक आता लगा, तो सहज ही अनकी अतिमासे 
+ हुस (जीवाल्ला) बुड़ गया, पिजरा (णव) पडा रह गया।' 
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बिस योजनाका मत्र प्रकट हुआ । अुमका सच्चा अर्थ समझनेमे यह 
सग्रह सहायक होगा । 


जिस सग्रहके लेसोको पाँच भागोमे वाँटा गया है। सब लेखोको 
तेंक साथ पढनेंसे अुनका अंक दूसरेके साथ जो पूर्वापर सबंध मालूम 
हुआ, भुसके आधार पर ये विभाग किये गये हे। भुनमे कौमी पहलेसे 
की गओ कल्पना या व्यवस्था नहीं है। सन्‌ १९३७ में जब यह 
योजना बुर हुमी, तवसे छेकर १९४७ तककी गराधीजी द्वारा जिस 
बिषयमें की हुओ चर्चा जिसमें आ जाती है। १९४७ से यह काम 
आगे कैसे किया जाय, जिसका भी अन्होने विचार किया है। [वह 
भाग अतमे आता है। वह बाज भी हमारा पूरी तरह [मार्गदर्शन 
करता हूँ जिस तरह यह पुस्तक वर्वा-योजनाके वारेमे सक्षिप्त 
किन्तु सत्र तरहसे पूरा चित्र प्रस्तुत करनेवाली है। 


अंक वात और । कुछ लोगोका अऔसा खयाल मालूम' होता 
है कि वर्धा-शिक्षा योजना अर्थात्‌ केवल प्राथमिक शिक्षाका थ्रेक नया 
नमूना। पुस्तक पढकर पाठक देखेंगे कि यह खयाल गरूत है। भुसमे 
सपूर्ण भिक्षाके पुनर्गंठनका राष्ट्रीय सिद्धात पेश किया गया है। जुसका 
अमल शुरुआतने करने लगे, तो आगे अपने आप जरूरी वातावरण 
तैयार होगा और रास्ता मिलेगा। भिसीलिजे प्राथमिक या बुनियादी 
शिक्षाका विचार पहले और विस्तारसे किया गया हूँ। वसे यदि पाठक 
देखेंगे तो साफ मालूम होगा कि सन्‌ १९३७-३८ में जब ग्राधीजीने 
वर्धा-परियद्म पेश करनेके लिओ शिक्षामे क्रतिकी अपनी सूचना को, 
तब अुन्होने संपूर्ण शिक्षाको दृष्टिमे रखकर ही आहोचना की थी। 
(देखिये पृ० ४९ से ५२) असमे अन्होने शिक्षाक्रमके दो बडेनवडे 
भागोकी कल्पना की थी 
१ सावंत्रिक शिक्षा, जो रूव नायरिकोको मिले और 
जिसे “बुनियादी शिक्षा” कहा गया। 
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२ आुसके आगेकी विशेष शिक्षा, जिसे हम  आुच्च कहा 
करते ह। अुसमें “कर्मी प्रकारके बरुद्योग और ओुनते सबंध 
रखनेवाली कलाओं, साहित्य, सगीत, चित्रकला, शास्त्रादि शामिल 
समझे जायें।” (पृ० ५२) 

सार्वत्रिक शिक्षा मारतके प्रत्येक वाऊककों मिछे और आसकी भात्रा 
लगभग 'अग्रेजी छोड़कर मेट्रिक' के वरावर या ( भरुधोग पद्धतिसे 
कार्य हो तो) स्वमावत अससे अधिक होनी चाहिये -- वैसा 
मोचा गया है। जिस भागका काम सरकार सभाझे और असकी 
पद्धविकी योजना मिस प्रकार वनावे कि जिससे विद्यार्थी अपने चरित्र 
और भिक्षाके सगठनके साथ-साथ असे स्वावलबी भी ववता सके। 


दूसरा विशेष शिक्षाका भाग गाषीजी खानगी प्रयल्ो'पर छोड 
देते हे। भिस्॒ सूचनासे युनिवर्सिटीवाले छोग खूब घवराये थे। परतु 
यह वस्तु तो गाघीजीकी कल्पनामे चुनियादी विभागके साथ ही जुडी 
हुआ थी। यदि व॒स्तुस्थिति देखी जाय तो भारतमें तथाकथित ओुच्च 
शिक्षानें आधुनिक शिक्षान्ततर्म जितना प्रमुख स्थान छे लिया हैं कि 
आुसके वारेमें जडमूलसे ही नये विचार किये विचा काम नहीं चलेगा। 
गाधीजीकी योजलामें अग्रेजीके स्थान और नये विश्वविद्यालय खोलनेके 
बारेमें भुनके विचार, स्वमापाके माव्यमका स्वाभाविक्त सिद्धात, 
स्वावलम्बतन और शरीस्भ्रमका तत्त्व, राष्ट्रभापा -- यह सव शिक्षाके 
भित्त अच्च माने जानेवाले भागकों स्पर्श करता है और वह जिसका 
अनिवार्य अंग है। 
१९३७ में अन्होने वह संपूर्ण चित्र सक्षेपमें पेश तो किया था, 
परतु अुस बवन अुसको मर्यादा चाँधकर कामको आगे बढाया था 
“जन जो प्रस्ताव विचारार्थ रखे हूं, भुनमे प्राथमिक 
शिक्षा और कशिजकी थिक्षा दोतोका ही निर्देश है। पर जाप 
लोग तो अधिकतर प्राथमिक सिक्षाके बारेमें ही अपने विचार 
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जाहिर करे। माध्यमिक शिक्षाको मंने प्राथमिक शिक्षामे शामिल 

कर लिया हैं, क्योकि प्राथमिक कही जानेवाली शिक्षा हमारे 

गाँवोके बहुत ही थोडे छोगोको भयस्सर होती है। मुल्य 
प्रइबके हक होते ही कॉलेजकी शिक्षाका गौण प्रइन भी हछ 

हो जायगा।” (पृ० ७९) 

१९३७ में जिस तरह मर्यादित किये हुओ कामका जब १९४७ में 
फिरसे हिसाव छगाया ग्रया, तब अन्होने मनृष्यकी आजीवन शिक्षाका 
पूरा नकशा बनाया और यह वताया कि अूसमें बुनियादी शिक्षा 
किस, तरह केन्द्रीय सूयके समान है। अुन्होने यह भी स्पष्ट कहा 
है कि यदि सचमृच जिसे असा स्थान दिया जा सके, तो जिसमें 
आगेके कामकी समस्याका हू भी छिपा हुआ हैँ। और वे यह 
बताकर चले गये कि अब यह काम देशकों करना हैं। 

यह पुस्तक जिस हूम्वी कथाकों सुन्दर ढंगसे पेश करती है । 
यो तो अुसके प्रकरण, जब वे लिखे जा रहे थे तव, 'हरिजन' में 
पढे थे। परतु आुनको पुस्तकके रूपमें श्रेक साथ देखनेसे जो चित्र खडा 
हुआ, वह तब दृष्टिगोचर नहीं हुआ था । यह भी मालूम हुआ कि 
ग्राधीजीकों भिस्॒ विषयमें जो कुछ कहना था, वह सव जिसमे स्पष्ट 
रूपने आा गया है। अत सपादन करते समय जो चित्र मेरे सामने 
खडा हुआ, असे विस्तारसे मेने यहां दे दिया हैं। में मानता हूँ कि 
जिससे पराठककों बुनियादी शिक्षाके प्रयोगकी दस वर्षकी विचार- 
यात्राका कुछ नकशा भी मिल जायगा। 
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कै हैः] € है आवेद्यकत्ता र्ल, मे 
॥ 4 "आवश्यकता! ६ 
[ 'बुद्धि-विकास वलाम वुद्धि-विछास' नामक लेख] 


ज्ञावणकोर और मह्रासके भ्रमणमें, विद्याथियो तथा विद्वानोके 
सहवासमें' मुझे जैसा रूगा कि में जो नमूने ओुनमे देख रहा था, वे 
बुद्धि-विकासके नही, किन्तु वुद्धि-विलासके थे। जाधुनिक शिक्षा भी 
हमें बृद्धिविछास सिखाती हैँ और वुद्धिको भुरूढे रास्ते छे जाकर 
जुसके विकासको रोकती है। सेगाँवर्में पडा-पडा में जो अनुभव छे 
रहा हूँ, वह मेरी जिस बातकी पूर्ति करता दिखाओ देता है। भेरा 
अवलोकन तो वहाँ अभी चल ही रहा हैँ । गिसलिओे मिस लेखमें 
जाये हुओ विचार अुन अनुभवोके भूपर आधार नही रखते। मेरे थे 
विचार तो जब मेने फिनिक्स सस्थाकी स्थापना की तभीसे हे, यानी 
सन्‌ १९०४ से-। 

वुद्धिका सच्चा विकास हाथ, पैर, कान आदि अवयवोके सदु- 
पयोगसे ही हो सकता हूँ, अर्थात्‌ शरीरका ज्ञानपूर्वक अुपयोग करते 
हुओ वुद्धिता विकास सबसे अच्छा और जल्दीसे जल्दी होता 
है । जिसमे भी यदि पारमाथिक वृत्तिका मेल न हो, तो वुद्धिका 
विकास श्रेकतरफा होता है। पारमाथिक वृत्ति हृदय यावी आत्माका 
क्षेत्र हैं। अत यह कहा जा सकता है कि बुद्धिके शुद्ध विकासके 
लिग्रे आत्मा और शरीरका विकास साथ-साथ तथा बेकसी गतिसे 
होना चाहिये । जिससे कोओ अगर यह कहे कि ये विकास बेकके 

डरे 


् 
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वाद जेक हो सकते हे, तो यह भूपरकी विचार-श्रेणीके अवुत्ार 
ठीक नही होगा । + 

हृदय, वुद्धि और शरीरके वीक मेल न होनेते जो हू सह 
परिणाम जाया है वह प्रकट हैं, तो, भी गलत बादतके कारण 
हम असे देख नही सकते । गाँवोंके छोगोका पालन-पोषण पशुओमें 
होनेके कारण, वे मात्र शरीरका आअुपयोग यंत्रकी भाँति किया करते 
हैँ, वुद्धिका बृपयोग वे करते ही नहीं और मुन्हें करना भी नहीं 
पडता । हँदयकी शिक्षा आनमें नहींके वरावर है, बिसलिमे बुनका 
जीवन यों ही गुजर रहा है, जो न बिस कामका रहा है, त बुस 
कामका । गौर दूसरी ओर आधुनिक कॉलेजों तककी शिक्षा पर 
जब नजर डालते हे, तो वहाँ वुद्धिकि विकासके नाम पर वुढ्धिके 
विलासकी तालीम दी जाती हैँ । छोग क्षेत्रा समझते हे कि वुद्धिके 
विकासके साथ शरीरका कोती मेल नहीं । पर शरीरको कसरत 
तो चाहिये ही, बिसलिये अुपयोग रहित कसरतोसे अूसे विभागेका 
मिथ्या प्रयोग होता है। पर चारो ओरसे मुझे मिस तरहके प्रमाण 
मिलते ही रहते हूँ कि स्कूल-कॉलेजोंसे पास होकर जो विद्यार्थी 
निकलते है, वे मेहनतमशवकतके काममें मजदूरोकी वरावरी नहीं 
कर सकते। जरासी मेहनत की कि अुबका माया दुखलने लगता हैं 
और घृपमें घूमना पड़े तो च्वकर जाने लगते हे! यह स्थिति 
स्वाभाविक मानी जाती हूँ। विना जुते खेत जैसे घाल भुग आती 
हैँ, भूसी तरह हृदयकी वृत्तियाँ आप ही अूगती और कुम्हछाती 
रहती हैं; और यह स्थिति दयनीय मानी जानेके बदले प्रशंसनीय 
मानी जाती हैं। 

जिसके विपरीत यदि वचपनसे वालकोंके हृदयकी वृत्तियोको 
ठीक तरहसे मोड जाय, ओन्हे खेती, चरखा आदि आपयोगी कामोमें 
ऊुग्राया जाय और जिस आुदोग द्वारा भुवका शरीर खूब कमा जा 
सके, असम अथोगकी अुपयोगिता और अुसमें काम आनेवाज़े औजारी 


कुछ प्रश्न ष्‌ 


वर्गराकी वनावट आदिका ज्ञान अुन्हे दिया जाय, तो ओुनकी वुद्धिका 
विकास सहज ही होता जाय और नित्य अुसकी परीक्षा भी होती 
जाय। गैसा करते हुमें गणित शास्त्र आदिके जिस ज्ञानकी आवश्यकता 
हो, वह जुन्हे दिया जाय और विनोंदके लिमे साहित्य आदिका 
ज्ञान भी देते जायें, तो तीनो वस्तुओं समतोल हो जायें और ओुनका 
कोओ भअग अविकसित न रहे | मनृष्य न केवल बुद्धि है, न केवल 
शरीर, न केवछ हृदय या आत्मा । तीनोंके भेक समान विकासमे 
ही मनृष्यका मनुष्यत्त सिद्ध होगा। जिसमें सच्चा अर्थशास्त्र हैं 
जिसके अनुसार यदि तीनो विकास ओेक साथ हो, तो हमारी अुलझी 
हुओ समस्याओं आसानीसे सुलझ जायें । यह विचार या बिस पर 
अमल तो देशको स्वतत्रता मिलनेके वाद ही होगा, जैसी मान्यता 
भ्रमपूर्ण हो सकती हैँ । करोडो मनुष्योको भैसे-जैसे कामोमें लगानेसे 
ही स्वतत्रताका दिन हम नजदीक ला सकते हूं । 
हरिजनसेवक, १७-४-३७ 


र्‌ 
कुछ प्रश्न 
[साप्ताहिक पत्र में से] 

* [तीथलमें २२ मगी, १९३७ को गुजरातके राष्ट्रीय 
स्कूलो और कॉलेजोके अध्यापकोकी ओेक छोटीसी परिषद्‌ हुओ 
थी। परिषद्के सयोजकतने आमत्रित सज्जनोके पास यह 
प्रशनावली पहलेसे भेज दी थी 

१ हमारे गाँवोकी आवश्यकताओके लिग्रे सदसे आुपयुक्त 
और लाभदायक शिक्षा कौनसी है? जैसी शिक्षाकों हरमेक 
गाँवमें किस तरह फैलाया जाय ? 
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२ जनताकी निरक्षरत्ता और अुसके अज्ञानकों किस 
तरह दूर किया जाय ? 

३ व्या पूर्ण वौद्धिक विकासके लिये साक्षरता « 
अनिग्य छुपसे जरूरी हैं? साक्षरता द्वारा शिक्षा गृरू 
करनेकी पद्धति क्या वौद्धिक विकासको रोकती है? 

४. औद्योगिक शिक्षणको समस्त शिक्षाका मध्यविन्दु 
वनानेंकी आवश्यकता। 

५. मौजूदा राष्ट्रीय स्कूलोका भविष्य। 

६ बालकोकों अुनकी मातृभाषा द्वारा समस्त विक्षा 
देनेकी गक्यता और साधनोका विचार। 

७ मौजूदा स्कूलोमें राष्ट्रीय शिक्षाके कित मूछ तत्त्वोकी 
कमी हैं? 

८ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाके प्रारम्भिक वर्षोर्म 
हिन्दी-हिन्दुस्तानीकों छाजिमी वनानेकी आवश्यकता। 

अ्िन प्रश्नों पर अपने विचार जाहिर करनेके लिये 
गावीजीकों नी कहा गया था। अुन्होने कुछ व्यक्तियत अुदाहरण 
देकर अपने विचार प्रगट किये। नीचे में बुन विचारोको सक्षिप्त 
करके देता हूँ! भुदाहरणीको छोड दूंगा, क्योंकि वे सावारण 
पाठकोके मतलव॒के नही.है। -- महादेव देसाभी | 


अजगर हम जैसी भिक्षा देना चाहते हे, जो गाँवोकी आवश्य- 
कताभेकि लिखे सबसे अधिक आृपयुक्त हो, तो विद्यापीठकों हमें गाँवौमें 
के जाना चाहिते। विद्यापीकों हमें मेक शिक्षणभाछार्मे परिणत कर 
देना चाहिये, जिससे कि हम ब्रामवासियोकी आवश्यकताओके अनुसार 
अध्यापकोको शिक्षा दे सके। घहरसे प्िक्षणश्ाल्ता रखकर बूसके द्वारा 
ग्रामवासियोकी आवश्यकताओंके अनुसार आप अध्यापकोक्नों तालौम 
नही दे सकते, न बाप अुन्हें गाँवकी हालतमें दिलचस्पी लेनेवाल़ें बना 


कुछ प्रद्त ७ 


सकते हे। शहरके लछोगोको गाँवके प्रबतोमे दिलचस्पी लेने और वहाँ 
रहनेके लिंजे तैयार करना कोओ आसान काम नहीं। सेगाँवर्मे रोज 
ही मेरा यह मत दृढ होता जाता है। में आपको यह यकीन 
नहीं दिका सकता कि हम सेगाँवमे ओेक वर्ष रहकर भामवासी 
वन गये हे, या किसी सार्वजनिक हिंतमें हमने अुनके साथ भैवय 
स्थापित कर लिया है। 
प्राथमिक शिक्षाके वारेमे मेरा पक्का मत यह हैँ कि वर्णमालासे 
तथा वाचन और छेखनसे शिक्षाका आरम्भ करनेसे वालकोकी बुद्धिका 
विकास कुठ्ति-सा हो जाता हैं। जब तक अभुन्हे भितिहास, भूगोल, 
जवानी गणित और कंताओकी कछाका प्रारम्भिक ज्ञान म हो जाय, 
तब तक म॑ अन्हे वर्णमाला नहीं सिखाथूंगा! बिन तोौनो चीजोके 
द्वारा भे भुनकी वुद्धिकों विकसित करूँगा। यह अद्न पूछा जा सकता 
हैं कि तकली था चरखेके द्वारा किस तरह वुद्धि विकसित की जा 
सकती हैं। अगर यह कला महज यत्रकी तरह न सिखामी जाय, तो 
वह आदइचर्यजनक रीतिसे बुद्धिका विकास कर सकती है। जब आप 
वाहुकको हरेक क्रियाका ठीक-ठीक कारण समझायेंगे, जब आप अरे 
तकली था चरखेंके हरभेक करू-पुरजेके वारेमें वतायेंगे, जब भुगे कपासके 
और स्वयं सम्यताके साथ अुसके सम्बन्धके लितिहासका ज्ञान देंगे 
और जूसे आप अपने साथ गाँवके कपासके खेंतमे छे जायेंगे, और 
जब आसे आप अूसके काते हुओ सूतके ओकसापन और मजबूतीकों * 
मालूम करनेका तरीका या तार ग्रिनना सिखायेंगे, तव जाप आुसका 
दिल तो कताओकी कछाकी तरफ जाकपित करेगे ही, साथ ही आुस्तके 
हाथो, अुसकी आंखों और भुतकी वुद्धिकों भी आप साधते यायेगे। 
जिस प्रारम्मिक शिक्षाकों में ६ महीने दूंगा। जितने समयमें बाहफ 
शायद यह सीखनेके लिम्ले तेयार हो जायगा कि वर्णमाठा शित्त तरह पढ़ी 
जाती है, और जब वह वर्णमाल्या जल्दी-जल्दी पडनेके योग्य हो जायगा, 
तो सादा ड्राबिंग सीखनेके लिझे तैयार हा। जाबगा। और जय 
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रेखागणितकी शकले तथा चिडियो वर्गराके चित्र खीचने लगेगा, तो वह 
अक्षरोको विगाडकर नही लिखेगा। मुझे अपने वचपनके दिन याद हे, 
जब मुझे वर्णमाछा सिखाभी जाती थी। में जानता हूँ कि मुझे कितनी 
कठिनाओ पडती थी। किसीको यह परवाह नही थी कि मेरी वृद्धि 
पर क्यों जग लगाया जा रहा हैं। लेखन-कलाको में भेक छलित कला 
मानता हूँ। छोटे-छोटे वच्चोकी वृद्धि पर वर्णणाछाकों लादकर और 
जूसे शिक्षाका श्रीगणेश मानकर हम जिस कलाका गला धोट देते हे। 
जिस तरह हम लेखन-कलाके साथ हिंसा करते हे और असके योग्य 
समयके पहले ही वर्णणगाला सिखानेका प्रयल करके हम वालककी 
बाढकों मार देते हे। 

असलमें मेरी रायमें हमारे अफसोस करने और रूज्जित होनेंका 
कारण निरक्षरता जितना नही हैं, जितना कि अज्ञान है। जिसलिये 
प्रौदशिक्षाके छिय्रे भी मुझे अूनका जज्ञानाधकार दूर करनेका 
ओेक जबरदस्त कार्यक्रम वनाना चाहिये। और जिसके लिशे जैसे 
शिक्षकोकों ध्यान देकर चुनवा चाहिये, जो ध्यानपूर्वक वनाये हुओे 
पाठ्यक्रमके अनुसार गाँवोके वालिग छोगोकों तालीम दे सके। मेरे 
कहनेका मतलब यह नहीं है कि में ओुन्हे वर्णमाकाका ज्ञान नहीं 
कराअूँगा। नही, जिसकी तो में अितनी अधिक कीमत आँकता हूँ 
कि शिक्षाके जेके साधनके रूपमें में थुसे हछकी नजरसे नही देखता, 
असके गूणोकी कमकठ्टी भी नहीं करता। वर्णमाछाकों सरल वनानेमें 
श्रो० छॉवेकने जो भारी परिश्रम किया है, भुस्की भें कद्र करता हूँ 
और प्रो० भागवतके भी जिसी दिश्ामें किये हुओ महान भौर व्याव- 
हारिक प्रयत्वका में कायल हूँ। मेने दो प्रो० भागवतको जब वे पसन्द 
करे तव सेगाँव आने और वहांके पुरुषो, स्त्रियों और वच्चों पर भी 
जपनी लिपि-कलाकों आजमानेके छिठ्नें निमत्रण दे रखा हैं। 

गाँवकी दस्तकारियोकी तालीमको शिक्षाका मध्यविन्दु समझनेकी 
आवश्यकता और महत्त्के विपयमें मुझे जरा भी बकरा नहीं है। 


तब क्या करेंगे ? र्‌ 


हिन्दुस्तानकी शिक्षा-सस्थाओमें जो प्रणाली अख्तियार की गजी है, 
असे में शिक्षा नही कहता, वह मनुष्यकी वुद्धिके सर्वोत्तम अंगको विक- 
सित करनेवाली शिक्षा नही है, वल्कि वृद्धिका विलास हैं। वृद्धिको 
वह किसी तरह सूचनाओसे अवगत करा छेती है। वुद्धिका सच्चा 
व्यवस्थित विकास तो शुरूसे ही गाँवकी दस्तकारियों द्वारा बुद्धिको 
शिक्षा देनेकी प्रणालीसे होगा, और फलत.- बौद्धिक शक्षि और 
अप्रत्यक्ष रीतिसे आध्यात्मिक शक्तिकी भी अुससे रक्षा होगी। यहाँ 
भी जिससे यह न समझ लिया जाय कि मे ललित कलाओकी वेकद्री 
करता हूँ। पर में आुन्हे गलत जगह पर नही रखूंगा। बेठौर रखें 
हुओ कचनकों जो कचरा कहा है, मो ठीक ही है। में जो कह रहा 
हूँ, भुसके प्रमाणमें ढेरके ढेर निकम्मे और अश्लील साहित्यको पेश 
कर सकता हूँ, जिसकी हमारे भूपर वाढ-सी आ रही है, भौर अुमका 
परिणाम तो थक राह चलता आदमी भी देख सकता हैं। 


हरिजनसेवक, ५-६-३७ 


डे 
तब क्‍या करेंगे ? 
4 
[ 'भाह्ोचनामोका जवाब नामक छेखमें से ] 
शिक्षाका सवाल दुर्भाग्यवश थरावके साथ जोड दिया गया है। 
शराबकी आय बन्द हो जाय, तो शिक्षाका क्या होगा ? निम्नदेह नये 
कर छगानेके भौर भी तरीके हो सकते हूँ। अध्यापक गाह णौर 
खभाताने यह दिखाया भी हैँ कि क्षिस गरीब देशमे भी झुछ नये- 
नये कर लगानेकी गुजाबिश है। संपत्ति पर अभी काफी वर नही 
लगा है। ससारके अन्य देसोंमें जो दुछ मी हो, यहां तो व्यत्रिपयोे 
पान अत्यधिक सम्प्तिका होना भारी साकवतातें प्रति झश अपर 


ड० बुनियादी खिक्षा 


ही समझा जाना चाहिये। बिसलिबे नम्पत्तिकी जेक निश्चित मर्वादाके 
वाद जितना भी कर बुध पर छगाया जाय, धोद हो होगा। जहाँ 
तन मुझे पता है, लिग्लंडमें जादमीकी आाव जेक तिश्चित सल्या तक 
पहुँच जानेके वाद बूसते बाबक्ना ७०/ तक कर छिवा जाता है। 
कोओी वजह नहीं कि हिन्दुत्तानमें हम बिन्नसे भी काफी अधिक कर 
क्यों न रूुग्रावे ”? किसी मनृप्यके मरलेके वाद दृत्तरेंकों जो विरासत 
मिल्ले, बस पर कर क्यों न लगाया याय ? करोड़पतियोंके लड़कोकों 
वालिग होने पर भी जब विराततरमें पैतृक सम्पत्ति मिलती हैं, तो विश्व 
विराततके कारण बुन्हें वृकत्तान अुजना पडता है। बित्र तरह राम्ट्रवी 
तो दूवी हानि होती हैं। यो विरातत बतलमें राप्ट्रको होनी चाहिये, 
वह अूसे नहीं मिलती, ओर दूत्तरे, राष्ट्रका बिच तरह भी नुकसान 
होता हैँ कि सम्पत्तिके वोझके कारण जिन वारिसोके सम्पुर्ण गृगोका 
विराम भी नही हो पाता। बैता जुत्तराविकार-कर डालनेकी प्रोन्तीय 
तरकारोंको नत्ता नही हैं, मित्तमे मेरी दछीछमें कोमी बाबा 
नहीं पहुंचती । 

परन्तु चमत्त राष्ट्रकी दृष्ठिसि हम शिक्नानें बितने पिछड़े हुओे 
हैं कि अगर शिक्षा अचारके लिखे हम केवछ घन पर ही निर्भर 
रहेंगे, तो बेक निश्चित स्मयके अन्दर राप्ट्रके प्रति अपने फर्जक्ो 
अदा करनेकी बाण्या हम क््मी कर ही नहीं तकते। जिसके 
मेने यह सुनानेका चाहत किया है कि थिकाकों हमें स्वावछुम्बी बना 
देना चाहिंगे, फिर चाहे छोग भले हो मुझे यह कह कि मेरे बंन्दर 
किस्ती रचनात्मक कार्यकी योग्यता नहीं हैं। झिलासे मेश मतछूद हैं 
बच्चे व्य मनुष्यकी तमाम झारोरिक, मानसिक भौर आत्मिक गक्तियोका 
उर्वतोमुठी विकास क्क्षर-लान न तो भिन्लाता बारम्भ है थौर न 
सन्तिम छक््य। वह तो बुद अनेक मुपायो्गें से जेक हैं, जिनके द्वारा 
स्टीयूल्पोनो मिक्षित क्या जा सकता है। फिर सिर वन्षर-न्वादकों 
मिलना कहता गरठत है। मिसदिओं वच्चेकी शिलाका प्रारम्भ में 


तब क्या करेंगे?  श्शृ 


किसी दस्तकारीकी तालीमसे ही करूँगा और अुसी क्षणसे भुसे कुछ 
निर्माण करना सिखा दूंगा। जिस प्रकार हरमेक पाठशाला स्वावलम्बी 
हो सकती है। शर्तें सिफ यह हो कि जिन पाठ्शालाओकी बनी चीजें 
राज्य ख़रीद लिया करे। 

मेरा मत हैं कि बिस तरहकी शिक्षा-प्रणाली द्वारा भूचीसे अूँची 
मानसिक और आध्यात्मिक मुन्नति प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ थक 
वातकी जरूरत है। वह यह कि गाजकी तरह प्रत्येक दस्तकारीकी केवल 
यात्रिक क्रियायें सिखा कर ही हम न रह जायें, वल्कि वच्चेको प्रत्येक 
क्रियाका कारण और पूर्ण विधि भी सिखा दिया करे। यह में आत्म- 
विश्वासके साथ कह रहा हूँ, क्योकि बुसके मूलमे मेरा अपना 
अनुभव है। जहाँ-जहाँ भी कार्यकर्ताओकों कंताओ सिखाओी जाती हैं, 
च्यूनाधिक पूर्णताके साथ लिसी पद्धतिका अवलम्बन किया जाता है। 
मेने खुद जिसी पद्धतिसे चप्पल वनानेकी तथा कताओकी शिक्षा दी 
है और अुसके परिणाम अच्छे आये हेँ। विस पद्धतिमें वितिहास 
और भूगोलका वहिष्कार भी नहीं हैं। मेने तो देखा है कि जिस 
तरहकी साधारण औौर व्यावहारिक जावकारीकी वाते जवानी वहनेसे 
ही अधिक लाभ होता है। लिखने और पढनेसे वच्चा जितना नहीं 
सीखता, अुससे दस गुनी अधिक जानकारी भआुसे जिस पद्धति द्वारा 
दीं जा सकती हैं! वर्णमाक्ा (के चिन्हों) का ज्ञान वच्चेकों वादमें 
भी दिया जा सकता है, जब वच्चा गेहूँ और चोकरकों पहचानने 
लग जाय और जब अुसको बुद्धि भर रुचि कुछ विरृस्तित हो जाय। 
यह प्रस्ताव ऋतिकारी जरूर हूँ, पर जिसमे परिश्रगकी सूव वचत 
होती है और विदार्थी जेक सालमें बितना नील जाता हूँ कि दिण्के 
लिमे सावारणतया अुसे बहुत लविक समय लय सवता हैं। फ्रिर बिन 
पद्धतिमे सब तरहसे किफायथत ही किफायत हैं। हां, विद्यार्यीको 
गणितका ज्ञान तो दस्तकारी नीखते हुमें अपने काप ही होता 
रहता हैं। 


१३. बुनियादी शिक्षा 


प्राथमिक थिक्षा मेरी नजरमें सबसे अधिक महत्त्पूण चीज 
है। अृसकी मर्यादा मेने यही कायम की है कि जितनी पढाओी मैट्रिक 
तक --भग्रेजीकी छोडकर--होती है, अुतनी ही मिसमें हो जानी 
चाहिये। फर्ज कीजिये कि कॉलेजोके पढे हुओ और पढनेवाले सव छोग 
यकायक अपनी सारी पढाओ भूछ जायें, तो बिन कुछ छाख छोगोके 
स्मृति-नाणसे जितनी हानि देशकों हो सकती हैं, वह अुस हानिके 
मुकावलेमें कुछ भी नहीं हैं, जो भुत तीस-पेतीस करोड लोगोकों 
अज्ञानके सागर जैसे महा अन्यकारके कारण अब तक हुओ हैं और 
हो रही है। करोड़ो ग्रामवासियोके अज्ञानमी थाह हम केवल 
निरक्षरतासे होनेवाली हानिसे कभी नहीं पा सकते। 

कॉलेजकी शिक्षामें भी मे जवरबस्त कान्ति कर देना चाहूँगा। 
अुसे में राष्ट्रीय जरूरतोसे जोढ दूँगा! यत्रो तथा जैसी ही अन्य 
कला-कौशल सम्बन्धी निपुणताकी कुछ बुपाधियाँ होगी। वे भिन्न-भिन्न 
भुद्योगोसे सवध रखेंगी और यही अुद्योग अपने छि्रे आवश्यक 
विशारदोको तैयार करनेका खर्च बरदाइत करेंगें। मसलूव, ठाटा कपनीसे 
यह अपेक्षा की जायगी कि वह यत्रकला-विशारदोके लिय्रे ओेक महा- 
विद्यालय राज्यकी देख-भालमें चलावे) जिसी प्रकार मिलोके लिमे 
आवश्यक विशारद पैदा करनेके छि्रे रेंक कॉलेज मिल-मालिकोका 
सं चलावे। यही अन्य भुद्योग भी करें। व्यापारियोका भी अपना 
कॉलेज रहे। अव रह जाते हे साधारण ज्ञान (आस), आयुर्वेद और 
खेती। साधारण ज्ञानके कितने ही खानगी कॉलेज आज भी स्वाश्रयी 
हैं ही। भित्तल्िमि राज्यको अपना कौमी स्वतत्र कॉलेज खोलनेकी 
जरूरत नही रहेगी। आयुर्वेद-सम्बन्धी महाविद्यालय प्रमाणित औषधो- 
लयोके साथ जोड दिये जायेंगे, जोर चूँकि घ्िक छोगोको ये प्रिय 
होते ही हे, मिसलिओं अुनसे यह जरूर अपेक्षा की जा सकती है कि वे 
चन्दा करके जिन विद्यालयोको चलावें। रहे खेतीके विद्यालय। सो अगर 
अव बिन्हें अपने नामकी छाज रखनी हो, तो विन्‍्हें भी स्वावलम्वी 


तब क्‍या करेंगे? १३ 


बनना ही पडेगा। मुझे जिन विद्यालयोमे शिक्षाआप्त कुछ आअुपाधि- 
धारियोका दुखद अनुभव हुआ है। भुनका ज्ञान छिछला होता हैं। 
अन्हें व्यवहारका भी अनुभव नही है। अगर अुन्हे राष्ट्रकी जरूरतोकी 
पूर्ति करवेवाली स्वावकूवी खेतियो पर काम सीखनेका मौका मिला 
होता, तो अन्हें भुपाधि प्राप्त करनेके बाद और अपने मालिकोके धन 
पर अनुभव प्राप्त करनेकी जरूरत हरग्रिज नहीं रहती। 

यह कोओ निरा कल्पना-विछास नहीं हूँ। सिर्फ अपनी मानसिक 
जडताको दूर करने भरकी देरी हे कि हम देखेंगे कि काग्रेसके मत्रि- 
मडलके अर्थात्‌ काग्रेसके सामने खडे हुओ शिक्षाके सवालका यह हल 
अत्यत युवितसगत और व्यावहारिक भी है। यदि वे घोषणाओं सत्य हो, 
जो कि हाल ही मे ब्रिटिश सरकारकी ओरसे की गश्री हें, तो मत्रि- 
मढलोके पक्षमें तो अुनकी योजनाओको सफल वनानेके लिये सिविक 
सविसकी सुसगठित बुद्धि-चातुरी और सगठन-क्व्ति भी हैं। सिविल 
सविसके अधिकारियोको तो वह कला याद हैँ, जिसकी सहायतासे बेसी- 
असी शासन-नीतिको भी वे अमछमें ले आते हूँ, जो अुतके छिट्रें झक्की 
गवर्नर या वाजिसरॉय बनाकर दे देते हे। बिसी तरह मन्री भी ओेक 
निश्चित और विचारपूर्ण नीति कायम कर दें। अुस पर अमल करना 
सिविक सविसका काम रहेगा। अुनकी मोरसे जो वचन दिये गये है, 
अनका पालन करके सिविल सविसके अधिकारी भुन लोगोके भ्रति 

अुऋण हो, जिनका कि नमक वे खा रहे हे। 

अब शिक्षकोका सवाल रह जाता है। प्रो० शाहने अभी अपने 
ओेक छेखमें जो विचार प्रगट किये हें, भे ओन्हे पसन्द करता हूँ। यही' 
कि विद्वान स्त्री-पुरुषोके लिभे यह छाजिमी करार दे दिया जाय कि 
वे अपने जीवनके कुछ--मसलन पाँच--वर्ष जैसा विषय पढानेके 
छिश्ने देशको अर्पण कर दे, जिसकी अओन्हे अच्छी रुचि और अध्ययन 
भी' हो। जिसके लिये जुन्हे कुछ खर्च भी दिया जा सकता है, जो 
देशकी आथिक स्थितिको ध्यानमें रखते हुओ हो। आज अुच्च गिक्षणकी 


श्ड बुनियादी शिक्षा 
संत्थाबोनें शिक्षकों और अध्यापकोक़ो जो बूंची-बूंची तवल्ाहं दी जा 
रही हूँ, वे बन्द कर दी जायें। साथ ही, जाजकल गाँवोमें काम करने- 
वाले मोजूदा शिक्षकोको हटाकर बुनके स्थाव पर अधिक योग्य क्‍लिक 
हमें वहाँ भेजने चाहियें। 

हरिजनसेवक, ३१-३-३७ 


श्‌ 
[ शिक्षाकी समस्या नामक ट्प्पिणीमें से ] 


“बिन सुधारोंके अन्दर सबसे निप्करुण वात तो यह है कि जपने 
बच्चोको शिक्षा देनेके लिग्रे हमारे पास घरावकी आयके अतिरिक्त 
और कुछ हैं ही नहीं।” काग्रेस-मत्रियोने जबसे पद 7हण किया, 
तवसे जिस विषय पर अनेक छोगोंसे गाघीवीने जो बातचीत की, बुनमें 
से अकम अुन्होंने कहा * “यही तो थिक्षा्में हमारे सामने सदने वी 
समस्या है। पर जिससे हमें घवराना नहीं चाहिये। हमें लिसका हल 
दूँढना ही होगा। पर विसका हल ढूंढते हुओे हमें झरावकी पुर्ण वन्‍्दीके 
अपने आदर्णमें जरा भी ढील नहीं करनी चाहिये। फिर जिसकी चाहे 
जो कीमत हमें देनी पडे। हमारे लिये तो यह सयारू भी शर्मनाक 
ओर अपमानजनक मालूम होना चाहिये कि अगर हमें मरावकी आय ने 
मिले, तो अपने वच्चोको हम शिक्षा ही न दे सकेंगे। पर अगर यह भी 
नोवत था पहुँचे, तो अर्थ त्यजति पढित.” जिस न्यावमे हमें बुने 
कबूल कर लेना चाहिमे। भेक तो हम सल्याके मूतसे ने मबरावें; 
ओर दूसरे, वच्चोको आज जिस किस्मकी सिक्षा दी जा रही है अुसके 
मोहकी छोड़ दें, नो यह समस्या भी मारो नहीं है।” 

बिमसे प्राठकोक़ो पता चल जावगा कि ब्यों गापीजी मिस 
बात पर वितना जोर दे रहे हे कि देशरे शिक्षान्यास्वियोवरों बेक्स 
झेपर वेंचा जैसी शिक्षाअपाली दैठती चाहिये, जो हमारी असस्य 


तव क्या करेंगे? श्प्‌ 


आमीण जनताकी जरूरतोकों पूरा भी कर दे और साथ ही कम 
फर्चीली भी हो। 

भआुपर्युद्त वात सुनकर भेक प्रश्नकर्ताने वडे आइचयंके साथ 
पूछा . “तव तो आप सचमुच ही माध्यमिक शिक्षाकों विककुछ अुढा 
देना चाहते हे और मैट्रिक तककी सारी शिक्षा ग्रामीण पाठशालाओोमे 
ही पूरी कर देना चाहते हे ? ” 

गाधीजीने कहा- “बिलकुल ठीक । आख़िर आपकी जिस 
भाध्यमिक शिक्षामे सिवा जिसके हैं ही क्या कि विद्यार्थी जो वात 
अपनी मातृभापामे दो सालके अन्दर सीख सकता है, अुसीको विदेशी 
भाषामे पढावें और जिसमे सात वर्ष वरवाद कर दें? आज हमारे 
बच्चोकों अपने सारे विषय विदेशी भाषाके माध्यमसे पढने पडते हे। 
हमे भ्ेक तो यह भार वच्चो परसे आठा लेना है भोर दूसरे, अन्हे 
अपने हाथ-पैरोसे जिस तरह काम लेना सिखा देना है, जिससे कुछ 
छाभ हो सके । अितना किया कि हमारी श्षिक्षा-समस्था भी हल 
हुम। अगर शरावकी सारीकी सारी आय हम छोड दे, तो भी हमे 
भीतरसे जैसी कोओ हिचकिचाहट नही होनी चाहिये कि हमने कोओजी 
बुरा काम कर डाला । सबसे पहले जिसे छोडनेका हम निश्चय कर 
लें, और तब यह सोचें कि वच्चोकी शिक्षाका प्रवध क्या ओर कैसे 
करें। सबसे पहले यह बडी बात करें। 

हरिजनसेवक, २१-८-३७ 


है. 


अतावश्यक भय 


4 
तीन सालमे गराबवन्दी करनेके काग्रेती कार्यक्रकी खूब सराहना 
करते हुओ थेक लिवरल मित्रने शिक्षाके वारेमें अपना भय बिस 
प्रकार प्रकट किया हूँ 

“४ काग्रेसका शिक्षा-संवधी कार्यक्रम कुछ परेशान करनेवाला 
मालूम पडता हैं। जिस वातका वडा डर हैं कि जिसके कारण कही 
अच्च शिक्षाकी प्रगति न रुक जाय । अत मुझे बाशा है कि 
अिसके लिग्रे अच्छी तरह सोच-विचार करके ही कोमी योजना 
बनाभी जायगी ओर जो कुछ परिवर्तत करना हो, भृसकी काफी 
पहले सूचना दी जायगी। जनताको काग्रेसी योजना पर पूरी तरह 
विचार करनेका मौका दिये बगेर जिस सवधरममें कोओ जल्दवाजी 

तो हरगिज नहीं करनी चाहिये।” 
यह भय बिलकुल अनावश्यक हैं। कामग्रेस कार्य-समितिने जिस 
बारेमें अपनी कोओ आम नीति निर्धारित नहीं की हैं। कांग्रेस 
काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, तिलक विद्यापीठ, विहार विद्यापी5, 
गूजरात विद्यापीठ जैसी अनेक शिक्षा-सस्थाबोंके लिम्रें जिम्मेदार 
जरूर है, ढेकिन मिस वारेमें अुसने कोभी आम घोषणा नहीं की है। 
मेने जिस वारेमें जो कुछ छिखा है, वे सव मेरे अपने विचार है। 
जिसमें कोओ शक नहीं कि मौजूदा शिक्षा-प्रणालीने हमारे देशके 
भौजवानोको भौर भारतकी भाषानों तथा सामान्य सस्क्ृृतिकों जो 
भारी नुकसान पहुंचाया है, अुसको में वहुत तीजव्रतासे महसूस करता 
हैं । जिस सवधमें भेरे विचार वडे तीव्र हे, लेकिन में यह दावा 


१६ 


अनावश्यक भय १७ 


नहीं करता कि कांग्रेसियोकों भी आम तौर पर मेने अपने 
विचारोके अनुकूल वना लिया हैं, तव भला आुन शिक्षा-शास्त्रियोके 
बारेमे में कया कह सकता हूँ, जो काग्रेसी वातावरणसे भी वाहर 
हैं और भारतीय विश्वविद्यालयो पर कब्जा किये हुगे हे” अनके 
विचारोंको बदलना कोओ आसान काम नही हैँ। मेरे मित्र और 
अुनका-सा भय रखनेवाले दूसरे छोगोको जिस बातका विश्वास रखना 
चाहिये कि जो छोग शिक्षामे हेर-फेर करनेका प्रथत्त कर रहे है, 
वे श्री शास्त्री दया दी गयो सलाह पर पूरा ध्यान रखेंगे और 
शिक्षा-सवघी मामलोंमे जित लोगोकी सलाहका महत्त्व है, अुनसे 
काफी सलाह और विचार किये बगैर जिस दिशामे कोओ बडा 
कदम नही आुठायेगे । यहाँ में तरह भी बता दूँ तो अप्रस्तिगिक ने 
होगा कि वहुतसे- शिक्षा-शास्त्रियोके साथ अभी भी मेरा पत्र-व्यवहार 
चल रहा है और अुनकी वेशकीमती' राये मुझे मिल रही हे, और 
मुझे यह कहते हुमे खुशी होती है कि वे आम तौर पर मेरी योजनाके 
अनुकूल ही हे। 
हरिजतसेवक, २८-८-३७ 


र्‌ 

[ साक्षरताके वारेमे” नामक लेख ] 
जिस पत्रके जरिये शिक्षाके वारेमे में जो विचार प्रतिपादित 
कर रहा हूं, भुन पर मुझे वहुत-सी राये मिली हे। भुनमें से कुछको 
में जिस पत्रमें अपने खयाकके मुताबिक दे भी सकूँगा। केकिन 
अभी तो में केक विद्वांन मित्रने मुझ पर साक्षरताकी अूपेक्षाका जो 
अपराध लगाया हैं, भुसीका जवाब देना चाहता हूँ । मेने जो कुछ 
भी लिखा है, अुसमे जैसा खयाऊर बना लेनेंका कोओमी भी कारण 
नही हैं। क्योकि क्या मेने यह नहीं कहा है कि मेरे मनमे जिस 
तरहके स्कूलकी कल्पना है, अूसके विद्याथियोकों जुन्हे सिखाओ 


श्र 


१८ बुनियादी शिक्षा 


जानेवाली दस्तकारीके जरिये हर तरहकी ताकछ्ौम दी जायगी? 
बिसमें साक्षरता भी भामिल है । जुदा-जुदा विषयो पर मेरी जो 
तजवीजें हे, अुनमें हाथ अक्षर बनाने या लिखनेकी कोशिय करनेंके 
पहले मौजार चढानेका काम करेंगे, आँखें जैसे जिल्दगीकी दूसरी 
चीजें देखती है, भुसी तरह अक्षरों और बद्दोंके चित्र देखेंगी, 
कान चीजों ओर वाक्योंके नाम बौर अर्थकों ममझेंगे। सारी विक्षा 
कुदरती और रस पैदा करनेवाली होगी और भिस्तीलियं देशकी 
सब शिक्षात्रेसे तेज रफ्तारवाली और सस्ती रहेगी। लिसलिशे मेरे 
स्कूलके लड़के जितनी तेज रफ़्तारमे छिखेंगे, भृससे भी वहुत तेज 


' रफ्तारसे वे पढने लगेंगे। और जब वे लिखना शुरू करेगे, तो 


भद्दी लकीरें नहीं खीचेंगे, जेसे कि. में अब तक (जिलकोकी 
कृपासे) खीचता रहता हूँ, वल्कि जिस तरह वे अपनेको दिखायी 
देनेवाली दूसरी चीजोकी ठीक गकर्लक खीच सकेंगे, अुसी तरह , 
अक्षरोकी भी ठीक झकलें वना सकंगे । अगर मेरे कयासके स्कूल 
कभी कायम हो, तो में यह कहनेका साहस करता हूँ कि वाचनके 
मामलेमें वे सबसे आगे वढ़े हुओ स्कूलोंके साथ होढड कर सकेंगे, 
ओर अगर यह आम खयाल हो कि लिखावट, जैसी कि आजकल 
ज्यादातर मामलोमें होती है वैसी गलत नही, वल्कि सही तरीकेकी 
हो, तो लिखाओीमें भी मेरे ये स्कूछ आजके अुन्नतसे अुत्नत स्कूलकी 
वरावरी कर सकेंगे। सेगाँव स्कूलके विद्याथियोका लिखना मौजूदा 


' हगके अनुकूल भक्ते ही हो, लेकिन मेरे खयालसे तो वे स्छेट और 


कागज खराब ही करते है । 
हरिजनसेवक, ४-९-३७ 


दर 
स्वावलम्बी शिक्षा 
डॉ जे दश्मीपतिने मद्राससे लिखा है 

/ मैने मिशनरियों द्वारा मचालित कुछ सस्थाओं देखी है। 
वहाँ मदरसे सुबह छगते हैं और शामको विद्याधियोसे या तो 
खेतीका या किसी गृह-अद्योगका काम लिया जाता है। और जैसा 
नथा जितना जिसका काम होता हूँ, अुसके अनुसार भुसे मजदूरी 
भी दी जाती हूँ। जिस तरह सस्यथा न्यूनाधिक परिमाणमे स्वावरुवी 
वन जाती है, भौर चूंकि विद्यार्थी भी कमसे कम अपनी आजीविका 
प्राप्त करने' छायक कुछ ना कुछ काम सीख छेते है, पढामी 
छूटने पर वे अपने आपकी असहाय महसूस नही करते। मेने यह 
भी देखा कि जिन पाठशालामोका वायुमडरू सरकारी शिक्षा- 
विभागों द्वारा सचालित टकसाली पाठ्शझालाओोके आकर्षणहीन 
कार्यक्रमसे कही भिन्न था। लड़के अधिक स्वस्थ और प्रसन्न 
दिखायी दिये -- मिस कल्पनासे कि वे कुछ अपयोगी काम कर 
सके है। अुनके झरीरकी गठन भी मजबूत है। ये पाठशाला 
कुछ दिन बिलकुल बन्द भी रहती हूँ, क्योकि आन दिनो 
लेडकोको सारे दिन खेतो पर काम करना पढता है। 

“शहरोमें भी जैसे छडकोको तरह-तरहके व्यापार या 
धधेमें लगा सकते हे, जिनमें अपने आपको आुसके छायक बना 
देनेकी शक्ति हो। यह परिवर्तत मतोरजनका काम भी देता 
है। सुबहके वर्गोमे जो आघ घटेकी छुट्टी होती है, जुस वक्‍त 
जिन्हें जरूख हो अथवा जो चाहें, अुन सबके लिखे भेक वारके 
भौजनका प्रवध भी किया जा सकता हैं। जिस तरह गरीब 
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खडके नो खुद-व-खुद खुशीने दौडते हुल पाठ्यझाल्ावरोम बाने उसे 
जायेंगे भर माता-पिताको भी अपने वच्चोलों नियमित झुपसे 
पढनेके लिये मेजते हुओ बुत्साह होगा। 


हि 


“अगर यह छा दिनकी पाउम्ालाओकी, थोजना जारी 
की जा सके, तो कुछ अध्यापकोंका अपयोग याँवोमें प्रोडोक्नी 
शिक्षाके काममें किया जा सकता हैं। और मिसके छिशे अन्‍्हे 
अलग मेहनताना देनेकी भी जरूरत नहीं रहेगी। मिस तरह 
जिमारत व प्रठनंकी अन्य सामग्रीका भी जुपयोग हो सकता है। 

“मद्गासके शिक्षा-मत्रीसे मेने मेट की है और अन्हें पत्र 
भी लिखा है, जिसमें मेने बताया है कि वर्तमात पीढीकी आरीरिक 
दुर्वछताका थेंक साम कारण पाठ्शादाओका यह अनुविधाजनक 
समय ही हूँ। मेरा तो यह खबाल है कि तमाम पराठ्यालाओ 
और कॉलिज केवल सवेरे ही याती ६ बजेस ११ बजे तक छगा 
करें) ४ घटेका अन्यासक्रम काफ़ी होना चाहिये। दोपहरकों 
लड़के घर पर रहें और भामको खेलें-कूदें तवा पपने मरीरफे 
विकातकी बोर भी ब्यात दें। दुछ लटके दोपहरमें अपनी 
आजीविका कमानेमें लग सकने है और बुछ अपने माता- 
पिताके छामन्काज या व्यापार-व्यवमायमें मदद कर सकते है। 
लिस तरह विद्यार्वी अपने मातरा-प्रताके सम्पर्ध्से लविेक रहें 
सकेंगे, जो झि किसी मी ऐसे यथा परम्परादत व्यवसायी 
झाबर अुन्हें वनातेते दि्रे जमरी हूँ। 

“अगर हम यह अनुभव वर छे हि शारीरित विशाल 
थेप प्रवारता राप्ट्रननर्माघ है, तो पराउमालां समयर्म यह 
प्रस्तावित परिवितित अूपरये दौलमेंमे अग्लिहारी होते हुम मी 
हिदुलाननी आबोहया ओर पुसते रिबाजओं अनरुए ही मादस 
होगा कौर अपिशाम लोग लिसगा स्वागत भी तेहेगेत 
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विद्यालयोफा समय केवल सुबहका ही रखनेके सवंधमे डॉ० ओ० 
चक्ष्मीपतिका यह जो सुयाव है, जिसके सबधर्म मुझे विज्येप कहनेकी 
लिच्छा नहीं हैं, सिवा अिगके कि शिक्षा-विभागके अधिकारियोसे में 
भिनकी सिफारिंग कर दूं | और न्यूनाधिक परिमाणमे स्वाश्रयी वनने- 
बाली मिन मन्थाओके वारेमे तो यही कहना होगा कि अगर अन्हे 
अपना सारा या मुछ खर्च निकाऊना है और विद्याथियोको भी किसी 
लायक बनाना है, तो वे सिवा जिसके कुछ कर ही नहीं सकती। फिर 
भी मेरी सूचनाओने कभी भिक्षा-शास्त्रियोको जबरदस्त आघात 
पहुँचाया है -- महज भिमीलिये कि वे शिक्षा देनेका आजसे दूसरा 
तरीका जानते ही नहीं। जिक्षाको स्वावलूवी वनानेकी वात सुनकर ही 
अन्हे भैया मालूम होने छगता है, मानो जुसका सारा महत्त्व चला 
गया। सीधे वच्चोंसे ही जिस तरह अुनकी शिक्षाका मुआवजा 
छेना अन्दे बडा सटकता हैं। पर शिक्षाके सवधममें यहुदियोके ओेक 
प्रथल पर छिखी गभी किताव में आजकल पढ रहा हूं। यहूदी 
पाठशाछाओमे जो धधेका भिक्षण जारी किया गया है, भुसके सबंधमे 
लेसकने लिखा है 
/ जिस तरह लछडके अपने हाथमे जो काम करते हे, वह 
खुद भी वडा कीमती होता है। चूंकि कामके साथ-साथ वच्चोको 
मोचना भी पडता हैं, जिसलिओे कामसे अन्हेँ थकावट नहीं 
आती और आुसके मूलमे देशहितकी भावना होनेंके कारण जिस 
बरीर-अमको भेक प्रकारका गौरव आप्त हो जाता है।” 
अगर हमें जैसे चाहिये वैसे शिक्षक मिल जायें, तो हमारे 
बच्चे श्रमधर्मके गौरवकों समझने छग्रेगे और आसे वे अपने बौद्धिक 
विकासका साधन और महत्त्वपूर्ण अग भी मानने छग्गेंगे।! साथ ही, 
वे“यह भी अनुभव करने छगेगे कि वे जो शिक्षा श्राप्त कर रहे हे, 
अुसका मूल्य श्रमके रूपमे चुकाता भी ओेक प्रकारकी देश-सेवा ही है। 
मेरे सुझावका आशय तो यह हैं कि हम बच्चोको दस्तकारियोकी शिक्षा 
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महज भिसलिओे न दे कि वे कुछ क्षुत्रादक काम करना सीखें, बल्कि 
मिसलिये दे कि अुसके द्वारा अुनकी बुद्धिका विकास हो। सचमुच अगर 
राज्य ७ से १४ वर्षकी अम्नके अन्दरके वच्चोकों अपने हाथमं छे ले 
बुत्पादक श्रम द्वारा जुनके मत और भरीरकों विकसित करनेकी कोशिग 
करे और फिर भी यह शिक्षा स्वावलवी न हो सके, तो कहना होगा 
कि निश्चय हो वे पाठ्याछातें ठगीके स्थान है, और भुनमें काम 
करनेवाके शिक्षक निरे बेवकूफ है। ४ 

मान लीजिये कि जेक लडका या छडकी यत्रकी तरह नही, बल्कि 
अकलमन्दीके साथ काम करने छूग जाय भौर बेक विशेषज्ञके मार्यदर्शनमें 
होनेवाले सामूहिक कार्यमे दिलचस्पी 'भी लेने छंग्रे, तो ब्रेक वर्षकी 
शिक्षाके वाद हरतेक औसत दर्जेके विद्यायीकों फी घद्म थेक आना ' 
कमाने योग्य हो जाना चाहिये। जिस तरह अगर महीनेगें २६ दिन 
मदरसा छगे और रोज वच्चा ४ घटे काम करे, तो हरेक विद्यार्थी 
२० ६-८-० महीना कमरा लेगा) अब सवाल सिर्फ यही हैं कि क्या 
हम जिस तरह करोडो वच्चोक़े श्रमका हा्दायक ओपयोग कर 
सकेंगे ? अक वर्सकी तालींगके वाद भी अगुर हम वच्चोकी शवित 
और बुद्धिको अिस छायक न बना सकें कि अुनकी बनाओ चीजें वाजारमें 
भेजने पर आअुनसे मितनी कीमत आा सके, जिससे छड़कोकों फी घटा 
जेक आनेके हिंसावसे मजदूरी पड जाय, तो समझना चाहिये कि हमारी 
वुद्धिका दिवाला ही निकल गया है। में जानता हूँ कि हिल्दुस्तानमे 
आज कही भी गाँवोके लोग मितना नहीं कमा सकते, जिसूसे कि 
फी घढा ओक आतेकी मजदूरी पड जाय। पर जिसका कारण तो 
यह हूँ कि हमने अपनेकी आज गरीबों और अमीरोके वीचकी गहरी 
विषमताका आदी वना लिया है, और दूसरे यह भी कि शहरके निवासी 
गाँवोकों लूटनेमें शायद अनजानमें अग्रेजोंके साथी बने हुमे हूँ। 

हरिजनसेवक, ११-९-/३७ 


द्‌ 
स्वावलम्बी शिक्षा पर कुछ और चर्चा 


[ श्री महादेव देसाओके ' स्वावलम्बी क्षिक्षा पर कुछ और चर्चा ' 
नामक लेखमें से । --स० ] 

गाघीजीने जिस विचारके खिलाफ चेतावनी दी कि स्वावलम्बी 
शिक्षाका विचार द्राववन्दीको जल्दीसे जल्दी अमलमे लानेकी आवश्य- 
कंताके कारण पैदा हुआ हैं। अुन्होने आगे कहा 

“दोनो भेक-दूर्सरीसे स्वतन्न आवश्यकताओं है। आपको जिस 
श्रद्धाको लेकर चलना होगा कि सरकारी आय हो या न हो, शिक्षा 
दी जा सके या न दी जा सके, पूर्ण झ्रावबन्दी करनी ही होगी। 
भिसी तरह आपको अिस श्रद्धाके साथ चलना होगा कि हिन्दुस्तानके 
गाँवोकी आवश्यकताओकों देखते हुओ, अगर हमे शिक्षाकों अनिवार्य 
बनाना है, तो हमें अपनी आम-शिक्षाको जरूर स्वावछबी बनाना 
चाहिये। ” 

ओक शविक्षा-शास्त्रीने, जो अुनके साथ चर्चा कर रहे थे, कहा 
“पहछी श्रद्धा मुझमें गहराओीसे बैठी हुआ हैं। मेरे लिम्रे शराववन्दी 
स्वयं क्रेक लक्ष्य है और में स्वयं असको अंक बडी भारी शिक्षा 
मानता हूँ) जिसलिमे शराववन्दीको सफछ वनानेके लिगरे में शिक्षाका 
सर्वथा वलिदान करना हो, तो करनेके लिशे तैयार रहूँगा। लेकिन 
दूसरी श्रद्धाका मुझमें अभाव हैं। में अब भी विद्वास नही कर सका 
हूँ कि जिक्षा स्वावछबी बनायी जा सकती है।” 

गाधीजीने कहा “ जुसमें भी में चाहता हूँ कि आप असी श्रद्धाको 
साथ लेकर चलछे। ज्यों ही आप अुस पर अमल करना शुरू करेंगे कि 
अपाय और साधन आप ही पैदा हो जायेंगे। मुझे खेद हूँ कि जिस , 
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आवध्यकताका खयाल मुझे जितनी वढी हुआ भ्रुम्रम हुआ, नहीं वो में 
जुद ही यह परीक्षण करता। अब मी यदि बीव्वरकी कृपा हुली तो 
यह दिखानेके छिश्रे कि शिक्षा स्वावलवी हो तकती है, मुने जो 
कुछ हो सकेगा में करूँगा। लेकिन बिन सव वर्षोर्में मेरा समय दूत्तरो 
ब्रातौने, जो जायद बितनों ही जरूरी थी, के लिया। औौर यह तो 
मेरा सेगाँवका निवास ही था, जिसने मूझमें यह विश्वास पैदा क्या। 
अभी तक हमने अपने वच्चोंको कभी भव्तिसपन्न ओर अन्नत वनानेका - 
खयाल किये बिना भआुनके दिमागोमें कितावी बातें ठसनेमे ही अपनी 
सारी ताकत लगायी हैं। हमें अब जिसे रोक देना चाहिये। जौर अपरी 
कार्यकी तरह नही, वल्कि वौद्धिक शिक्षाके “प्रधान साधतकी तरह 
हाव-पैरके कामके जरिये वच्चोंको अुचित रूपसे शिक्षा देनेगें अपनी 
शक्ति केन्द्रिस करनी चाहिये।” 

बुन सज्जनने कहा “यह भी में समझ सकता हूँ, लेकिन 
असमें ये स्कूछका पुरा ख्ज मिकलना ही चाहिये, जैसी घर क्यो? " 

गाबीजीने जवाब दिया “यह बुसकी अपवोगिताकी कसौटी 
होगी। चौदह वर्षकी अमर होते अर्थात्‌ सात वर्षका शिक्षाक्म समाण 
करनेके वाद वच्चेकों जेंक कमाओ्‌ मिक्भीकी तरह स्कूलसे छुट्टी दे 
हनी चाहिये। अब भी गरीव आदमिय्ोंके वच्चे अपने माता-पिताछो 
अपने आप सहास देते हे। बिनमें भुनके मनमे यही भाव होता है कि 
अगर वे धुनके साथ काम न करेंगे, तो अनके माता-पिता क्या तो 
चुद खावेंगे और क्या अुन्हें छात्रेको देंगे। यह स्वय ही भेक शिक्षा 
है। भिसी तरह राज्य भी सात्त वर्षकी आम्रमें बच्चेको अपनी देख-रेखमें 
ले केता हैं और फिर बुसके कुटुम्वको ब्रेक कमाओू लिकालीके झुपसे 
सौंप देता है। आप गिक्षा भी देते है और अूसके साथ ही साथ 
वेकारीकी जड भी काटते जाते हे ! आप वच्चोकों अेक या किसी दुसरे 
धर्वेके लिक्ले तैयार करते है। आप मिस खान घंेके साथ ही शुंतके 
दिमागनों साधते हू, मरीरकों सुगठित करते हैं, हायकी लिखावटकी * 
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सुधारते है, अुसकी कछाकी भावनाकों भुन्नत करते है। भित्त तरह 
असे सिखायी जानेवाली दस्तकारीका वह भुस्ताद हो जाता है।” 

भुन सज्जनतते पूछा “मान छीजिये कि लडका सादी बनानेवो 
कला और विज्ञानकों लेता है, तो क्या थाप समझते हूँ कि जिस 
हुनरकों वह सीखता है, अुसका अस्ताद बननेसे अुसे सात बरस उसने 
ही चाहिये ? “ 

गाधीजीने जवाव देते हुम कहा “हां, जगर वह यात्रिक दगसे 
न सीखेंगा तो जैसा होगा ही। थितिहास क्षथवा भाषाके अध्ययनमे 
हम वर्षों लगाते हें? क्या अन विपयोसे, जिन्हे अभी सह 
कितना बंनावटी महत्त्व दे रणा था, टुनर या दस्तफ़ारी झुछ पए 
महत्त्वकी चीज हूँ?” म 


/ कछेकिन वयोकि आप पासकर फताओ और बुसाआके प्रानेस 
सोचते रहते है, बिसतितरे यह साफ ही है कि आप जितने बुनाओीके 
स्कूल जारी करनेकी बात नोच रे हे। हो वझता हैं छि ब्राइश्नी 
रुचि बुवाओके फाममे ने होपर किसी दूसरे याससे हो। ' 

४ पिलकुद ठीझक। तय टम भुसे कोजी दुसश हतेर सिसायगण | 
धारणा यह है लि २५ उड़फोंने ले कम नेक धिशा सगे, भा 
जितने शिक्षक आपको मिद्र स्रो अनही मइयरीें कप हर +४ 
लडफोंके एिलते क्षेदर बगे या समता खोप घाते £ भौर शिनिगे *, 


पु गाएपर (४ 


हरमेफ साले लिम्रे आगन्‍्भाय शेड नर जी शडरैपिरी रह 
गा जूता दौरा दानेरा पधा दिया शा मर के। रि का दा 
जापको ध्यानमें स्सती होंगी हि णिए उर्कीए द्राहश मा पर 


सरिये भाप हडनेनें दिमामरा चिहए। ४० ४ है नाप ही. शा 
पर म॑ शौर जोर एगा। रा पारोशों भा जात ३र शक हण 


घी 


सयई बे है डर रु 
बी पल कर परगियेंत दे हर रैक शेयर | आए शमुट5 
बूँदी सगात है। यही देसगा सि केश औीए था हा लिदशा 5 


२६ बुनियादी शिक्षा 


कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर वे सिविर औौर मेकेनिकल 
शिजीनियर ही होना चाहेंगे, तो वे सात वर्षक्री शिक्षा खतम करनेंके 
वाद क्षिन भृक््च और ख़ात्त विपयोंके लिये वदे हुमे खास कॉलेजोर्मे 
चढे जायँगे। 

“नाथ ही, मे जेक वात पर औौर जोर दूंगा। दस्तकारीकी 
तालीमसे लिखाओ-पढाभीकी शिक्षाको दूर करनेके कारण हम ग्रामीण 
हुनरोको नीची नियाहसे देखनेके बादी हो गये है। दस्ती हुनर कुछ नीचे 
दर्जेका काम समझा जाने छगा, और वर्णाश्रमकी भीषण न्रिक्ृतिके कारण 
हम लोग थुनिये, जुलाहे, खाती और मोचियोको वीची जातिके समझने 
हगे। हुनरकों वोद्धिक शिक्षासे वहिप्कृत नीचे दर्जेकी कोब्ी चीज 
समझनेंके दूधित रिवाजके कारण हमारे गहाँ कम्पटन बौर हाख्रीव 
जैसे आविष्कारक पैदा न हो सकें।' विद्या या जिल्मको जैसा दर्जा 
मिल्य हुआ हैं, अगर पेंगे या हुनरक्ों भी स्वतत्र रूपसे वैसा ही दर्जा 
मिला होता, तो अपने ही कारीगरोमें से हमें वहुतसे आविप्कारक 
मिरऊ जाते। अवश्य ही नवाविप्कृत यत्रोने जाये वढ़कर जलू-शक्ति 
और इसरी चीजोको खोज निकाला, जिससे मिलोने हजारों मजदूरोका 
स्थान छे लिया। मेरे ख़बालमे गह पैशायिकता थी। हम गाँवी पर 
अपनी झवित लगाते समय जिस वातका ख़यारू रखेंगे कि हुनरकी 
प्रचुर शिक्षाके कारण जो आविप्कारका माह पैँदा होगा, वह सामूहिक 
रूपम ग्रामीणोंके छिओ्रे सहायक होगा। 

हरिजनसेवक, १८-९-३७ 


'ओअक अध्यापक की गलतफहसी 


[ स्वावकूवी स्कूछ नामक लेख | 


“हमारी आजकी आर्थिक स्थितिका मुल्य अग यह 
हैं कि हमारे देशकी साधन-सामग्री पर आधार रखनेवाले 
मनुष्योकी सख्याका वोझा वढता जा रहा है। भुदाहरणार्थ, 
हिन्दुस्तानमे पडती जमीने विशाल मात्रामे नहीं हे, न हमारे 
पास अपनिवेशों और पूंजीकी ही वहुलता है। अत' हमारी 
साधन-सामग्रीमें से माल पैदा करनेका काम सीखे हुओ छोगोको 
हो सौंपा जाना चाहिये। सो व्यक्ति जमीनके सौ भलग-अलूग 
टुकड़े जोते, तो ५० व्यक्तियोके लिये पूरी हो सके, भृत्तनी 
खुराक ही पैदा होगी। पर यदि ये सव दुकडे बिकेट्ठे किये 
जायें और २० चतुर (निष्णात्र) व्यक्ति बुत पर खेती करे, 
तो यही जमीव सौ व्यक्तियोंको निभा सकती है। आजकल 
जैसी खोजें हुली हे, जिनकी बदौलत मजदूरका गृहजीवन 
अव्यवस्थित नहीं होगा और न बुसकी स्वतवताका ही हरण 
होगा, और फिर भी आुसकी भुत्पादन शक्ति वढ़ जायगी। अत 
अब अधिक व्यक्तियोकी काम करनेसे रोकनेकी जरूरत निश्चित 
रूपसे जत्नन्न हो गजी है। मनृप्योको ५० चर्षकी बुच्नमे 
पेन्शन देनेंके नियमसे वहुत खराबी पैदा होती है, क्योकि 
सामान्य व्यक्तिकी मानसिक और शारोरिक शवित मिस बन्नके 
बाद ही अधिके अधिक खिलती है। योग्य मार्ग तो यह 
है कि मनुष्य पूरी भिक्षा पाकर तैयार न हो, तप तू 
ध्ृृतकों जोवनमें प्रवेश न करने दिया जाव। 


डु 
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“ हिन्दुस्तावकी अवनतिका मृख्य कारण यही है कि अूसके 
मजदूर अपने जीवनकी शुरुआत वहुत जल्दी करते हें। वढ्मी 
अपने लडकेको जीवनमें जितना जल्दी प्रवेश'कराता हैँ कि वह 
१२ वर्षकी अुम्रमे अपनी कमानेकी चरम सीमा पर पहुँच जाता 
हैं। अुसके वाद वह शादी करता है और थोड़े ही समयमे 
अपना अलग स्वतत्र घधा भुरू करता हँ। जिससे अुत्यादन 
और वितरणके नये तरीके भुसके दिमागर्में अुतर ही.नहीं सकते। 
अुसकी मजदूरीका आशिक दृष्टिसे बँया महत्त्व है, जिसकी बुसे 
कुछ समझ नहों होती। बसे कारीगरकों कोओ भी व्यक्ति बोखा 
दे सकता है और अुसका शोषण कर सकता है। भुसे अपनी 
छोटी सकुचित दुनियामे कुर्मेके मेढककी तरह मुब्किलसे रोजी 
कमाकर जीनेमे और परिवार वढानेमें सतोष रहता हैँ। हिल्दु- 
स्तानमें मक्ुचितता, सतोषवृत्ति, भाग्यवाद, जातिप्रथा, गराव वे 
अफीमके व्यसन, दिन सवकी जड यही हूँ। म॑ छकाके चायके 
बगीचोको देखने गया था। वहाँ मुझे सबसे ज्यादा दु ख वालकोंकों 
मजदूरी करते देखकर हुआ। वहाँ स्कूल तो थे, पर माता-पितावा 
रुख वच्चोकों मजदूरी पर लंगानेका होता है। बडी अुमरके 
लोगोकी पीढी हमेशा नक्मी पीढीकी तरफके अपने कर्तव्यको 
सिर परमे भुतार देनेके लिझ्े प्रयथलमील रहती हूँ। राज्यका काम 
अुन प्रवृत्तियोको रोकनेका है, जो व्यक्तियोके लिमे छामदायर 
प्र समाजके छिओे हानिकारक हो। छलका जैसे देशर्मे भी, जहाँ 
प्रकृतिके सामग्री-मयारकों खोजकर भुसका आुपयोग करनेके लिये 
आतवब्यर आधादी नहीं है, वच्चोकों मजदूरी पर छगानेकी 
प्रयाफ़ा बचाव नहीं हो सकता, तो हिन्दुस्तानमें, गहाँ 
बच्चोको काम पर हगानेसे बड़े बेकार बनते हूँ, अुसवा 
बचाव हो ही कैसे सकता है? ह 


* क्षेक अध्यापक ' की गलतफहमी २९ 


“ माल तैयार करके वाजारमें वेचनेवाले कारखानों जैसे 
स्वावलम्बी स्कूल शिक्षा देंगे, जैसी म्राति रखना अुचित,नही है। 
व्यवहारमे तो वह कानूनसे मान्य की हुओ वाठ-मजदूरी ही हो 
जायगी। अुदाहरण स्वरूप, अेक स्कूल कातनेका काम शुरू करेगा, 
तो चरखा चलाता ओके यात्रिक क्रिया वन जायेंगी। ओक थानके 

>छिे कितना सूत चाहिये, यह गिनकर गणित सीखा जा सकता 
है या रूुओके विकास और सुधारको देखकर विज्ञान और भूगोल 
सिखाया जा सकता है, यह वात मेरे गले नहीं जुतरती। ये 
वस्तुओे मनको ओक-दो वार सतेज बना सकती हें, पर वर्षों तक 
यदि ये चालू रहे, तो मनका विकास होता बद हो जायेगा 
ओर वह किसी निश्चित ऊकीर पर ही काम करने लग जायेगा। 
आँख, कान और हाथोकी निक्षा बहुत आवश्यक है और हाथसे 
की जानेवाली मेहनत सभी स्कूछोमे अनिवार्य कर दी जानी 
चाहिये। पर हमे यह नहीं भूलना चाहिये कि, जिसे हाथोकी 
शिक्षा कहते हे, वह वस्तुत दिमागकी ही शिक्षा होती है। 
कोओ भी स्कूल शिक्षा देना चाहता हो, तो अुसे बेचा जा सके 
अँसा माल बनानेका विचार छोड ही देना चाहिये। भुसे वच्चोको 
भाँति-माँतिका कच्चा माल और यत्र देने चाहियें। बुस पर 
प्रयोग करके वच्चे अुसे भले ही विगाडे। विगाड़ तो होगा ही। 
श्री नरहरिं परीखनें सावरमती हरिजन आश्रमकी बालाओकी 
कताओीके जो आँकडे दिये हे, अुनका घ्यानपूर्वक अध्ययन करनेसे 
प्रकट हो जाता है कि स्कूछ जेक ही काम लेकर चलता हैं, 
मौर असमें शिक्षा पाये हुओ वडी जुम्नके वालक होते है, तब भी 
काफी मात्रामें विगाड होता है। घघेकों सिखानेवाला स्कूल 
विज्ञानके कॉलेजकी तरह प्रयोग करने और साधन-सामग्री 
विगाइनेकी जगह है। हिन्दुस्तान जैसे गरीब देक्षमें तो बसे 
« स्कूल कमसे कम आवश्यक सज्यामें खोले जाने चाहिये और वे 
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कुछ खास केद्धोमे होने चाहियें। गोरखपुर या अवधके लडकोकों 
चुनकर चमडा कमानेका काम सीखनेके लिये कानपुर भेजा 


“जाय, तो बुससे राष्ट्रको कोओ नुकसान नहीं होंगा। पर 


धंधा सिखानेवाल़े अगणित स्कूल खोलनेसे तो विगाड होगा हो। 


“ इसरा ओेक तरहका नूकसान आम तौर पर ध्यानमें नही 


«. आता। भेक रतल रूओमें से यदि औढ वयका कुशछ मजदूर चार 


मनुष्योकी जरूरत पूरी हो सके, बितने कपडे बना सकता है, 
तो विना सीखा हुआ मजदूर मुश्किलमे दो मनृध्योकी 'जरूरतके 
कपडे बना सकेगा। जिसका अर्थ यह है कि हिन्दुस्तानके लिये 


* बस्त्रोकी जरूरतकों पूरा करनेंके लछिग्रे आजके मृकावले दुगुनी 


जमीनरममें कपास बोनी पड़ेगी। दूसरे अब्दोगें कहें तो विना 
सीखे हुआ मजहूरोसे काम लिया जाय, तो हिन्दुस्तानकी वस्त्रोकी 
जरूरत पूरी करनेके लिये जहरी कपास बृंग्रानेके छिग्रें जितनी 
जमीन चाहिये, भृतनी जमीनमें यदि कुहरू मजदूरोसे काम लिया 
जाय, तो हिन्दुस्तानकी अन्न और वस्व दोनोकी आवश्यकता 
पूरी हो सके, भितना अनाज और कपास पैदा हो सकते हे! 


“जिस नुकसानका ओक तीसरा पहलू भी ध्यान देने 
लायक हूँ। यह कहा जाता है कि स्कूलके वालक तरह-तरहकी 
सुदरे चीजें बता सकते हें! कुछ दिन पहले अक भृद्योगशाहमे 
पढ़कर आये हुमे छडकेको मेने 'प्लाजवुडर से खिलौने बनाते 
देखा था। वह जो लकडी, नयूचा और औजार जिस्तेमाल करता 
था, वे सब विदेशी थे। बैसे भुद्योग विदेशी मालकी खपतको, 
यदि वह हमारे यहाँ न हो वो, नये सिरेसे पैदा करते हैँ। कोओी 
यह कहेगा कि हम अपना “प्लाञ्मीवुट” पैदा कर सकते हूँ। 
पर अमेरिकार्में जिस पेडको भुगानेके छिम्रे जो फाजतु जमीन 
पडी है, वह हिन्दुस्तानमें नहीं है। कच्चे मार और पूँज़ीका 


4 
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आअुपयोग बेकार चीजें पैदा करनेमे होता हो, तो भुसे रोकना 
चाहिये, भुसे अृत्तेजन देना योग्य नहीं। 

“४ स्कूछो था कॉलेजों कोमल दिमागवाले विद्यार्थी पैसे 
और नफे-टोटेकी नहीं, पर विचारों और आदशोंकी सृष्टिमे 
वसते हूँ। जैसी कोमल वयमे यदि अुतके सामने माल पैदा 
करने, बेचने और असके पैसे पैदा करनेका आदर्श रखा जाय 
तो थुससे वाक़कोका विकास रुकेगा। और आज जो जगतमे 
घनकी वहुलताके वीच भी छोगोको दर्खितामें रहना पठता है, 
वह स्थिति बहुत वढ जायेगी। श्री रामकृष्ण मुद्योगकी शिक्षाको 
कुछ भी महत्त्व नही देते थे, यह भी जेक जानने छायक 
बात हैं। 

“हम शिक्षाके वेगको बढा सकेंगे ओर आज लडका जो 
« पीज सात वर्षमें सीखता है, अुसे दो वैषोंमें सिखा देंगे, बैसा« 
मानना भी ओेक विचित्र भ्रम हैं। छडकेका दिमाग कोओ खाली 
वरतनकी तरह नही है कि असमें जो कुछ मरना हो, सो भरा 
जा सके बालक जो वस्तु १६ वें वर्षमें सीख सकता है, असे 
वह ८ दें वर्षमे'सीखनेका प्रयत्न नही कर सकता, न बृसे करना 
चाहिये । विदेशी भाषाके कारण देरी छगती है, जैसा नहीं 
हैं, ओर लोग मानते हे भआुतना समय भी बिस विषयको नहीं 
दिया जाता। निवघ-लेखन दिमाग और भावताका विक्षण है। 
बसी शिक्षा तो घीमी होगी ही। दिमागका विकास करनेके 
लिये काममें लिये जानेवाले तरीके शायद अनुत्ादक, नुकसानदेह 
तथा घीमे छग सकते हूँ, पर जितना याद रखना चाहिये 
कि दिक्षाका अुद्देश्य सनको वछ॒वान वनाना और जीवनमे मनको 
जरूरी समाधाव करना सिखाना है। स्कूल मनुष्य ही नहीं पर 
मार भी ततैयार/ करें, यह माँग करना हमारे लिग्रे अुचित 


नही हैं। 
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“क्ित्त सवका सार यही हैं कि ह्कूछ नमृद्ध बोर राष्ट्र 
दिवालिया बने, जैसी जल्पदृष्टि वाठी नीति रखना बचत 
अ्ृ्ान्त्र है। 

+ त्ेक अन्यापक 
यह लेख अेक प्रसिद्ध विश्वविद्याल्यके अंक अव्यापकका है। 
अिसके सायके कायज पर छेच्क्के हलावर हूँ, पर यह लेख विन 
ह्वामरका हैँ, बिनलिने में लेखकका नाम नहीं देता। पाठककी तो 
लेखतसे मतरूव हैं, ढेखकने नहीं। गहरी जड़ जमाकर बंठी हुओी 
कल्पनाबोंसे मनृप्यकी दृष्टि कैसी सकुचित हो जाती हैं, बुनका यह जेक 
जोरदार बुदाहरण हूँ। बिन लेखक्न नेरी योजनाकों समझनेका कंप्द 
नही अठाबा। मेरी कल्वताके स्कूलके तडकोका वे छकाके अ्ध बुलामी- 
वाले चायके व्योचोंके छडकोके साय मुकावल्ा करने हे, जिसमें थें 
अपनो ही बुद्धिका प्रदर्णन करते हे । वे यह भूछ जाते हे कि बुद 
ज्यीचोमें काम करनेवाले कूडकोको विद्यार्वी नही गिवा जाता। बुनकी 
मजदूरी बुनकी झिल्ाव्ग हित्सा नहीं है। में जिन तरहके स्कूलोकी 
हिनायत करता हें बूनमें तो छड़के हामरीस्कूछोमें अंप्रजीको छोड़कर 
जितना सीखते हे, वह चद और अुसके अूपरात ब्वावद चमीत, 
बाडेल्न और वेधक क्षेक्षाघ बुद्योय -- बितता सीलेंगे। किन स्वूलोंनो 
सारख्ावा' कहना बनेक नप्प्द हकीक्षतोंनों समअनेसे विनकार करनेके 
ह्रावर है। किसी व्यब्तिने बन्दरके सिवाय कोओ प्राणी देंद्ा ही न 
हो और मनृप्यका छॉन--दुछ ही बंशोमे--वन्दरके वर्पनसे 
मिलता हो किद्मी शरण वह मवृप्यका वर्णव पदलेसे मितकार 
कर दे जिस तरहकी यह छात है। मेने अपने नुझावमें से चित्र 
परिणाम पेदा करनेक्ा दावा किया है वे उव परिणाम दावे हीं, 
अँसी झाग्मा न रखनेकी चेतावनी जिन झध्यापक्ने लोगेकों दी होती: 
नो बुनके ऋलनेने छुछ त्य हैं, जैस्य समझा जाता। पर वह बेनाउनी 
भी ड्नावध्यक होती, ल्यौंलि मैने स्वर्प बह चेसावनी दे दी है। 


ध् 
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मेरा सुझाव नया है, यह में मानता हूँ। पर नवीनता कोगी 


: अपराध नही हैं। मिसके पीछे काफी अनुभव नहीं है, यह भी में मानता 


हूँ। पर मेरे साथियोको जो अनुभव मिला .है, अुस परसे मुझे यह 
माननेके लिखे प्रोत्साहन मिलता हैं कि यदि जिस योजनाकों पूरी 
निष्ठासे अमलमे छाया जाय तो वह सफल होगी। यह प्रयोग 
निष्फल हो, तव भी भिसे आजमा लेनेमें राष्ट्रका कोज नुकसान नही 


- होगा। और यदि यह प्रयोग कुछ अशोमें ही सफल हो, तो भी भुसे 


अपार छाम होगा। दूसरे किसी तरीकेसे प्राथमिक शिक्षा मुफ्त, अनि- 
बाय और असरकारक नहीं बनायी जा सकती। आजकलकी प्राथमिक 
शिक्षा तो भेक जाल और भ्रमरूप है, यह निविवाद वस्तु हैं। 


श्री तरहरि परीखके दिये हुओ आँकडे जिस योजनाका जितना 
समर्थन हो सके, अुतना करनेके लिके ही लिखे गये हें। जिन' आँकडो 
परसे ही आखिरी निर्णय नही किया जा सकता। ये आँकडे प्रोत्साहन 
अवश्य देते हे। आत्साही व्यक्तिको थे अपने काममें आगे बढनेके लिये 
हकीकतोका अच्छा सहारा देते हँ। सात वर्षका समय मेरी योजनाका 
अविभाज्य अग नही हैं। यह भी हो सकता है कि मेरी सोची हुओी 
बौद्धिक भूमिका पर पहुँचनेमे अधिक वक्‍त छगे। विक्षाके समयको 
बढानेंसे राष्ट्रकी कोओ नुकसाव होनेवाला नहीं है। मेरी योजनाके 
आवश्यक अग ये है 


हि 
१ सब तरहसे देखते हुओ 'अेक (या अनेक) आुद्योग छडके या 
लडकीके सर्वागीण विकासका अच्छेंगे अच्छा सावन हैँ और भिनहिशे 
सारा पाठ्यक्रम जुद्योग-शिक्षाके आसपास गूँथा जाना चाहियें। 

२ जिस कल्पदाके अनुसार दी हुम्ो प्राथमिदा शिक्षा ऊुछ 
मिलाकर स्वावलम्बी अवश्य होगी यद्पि पहले दर्षफे था दूसरे 
वर्षके पृठ्यवममे शायद वह पूर्ण स्वावलम्बी न दने। यहा प्राथमिक 
रिक्षादा अर्थ ,मुपरोक्त शिक्षामे हैं। 


आम 
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गणित और दूसरे विषय बुद्योग द्वारा सिख़ानेके वारेमें बिन 
अध्यापकने शक्ता की हूँ। जिसमें वे विना जनुमवके बोलते हेँ। में 
मेरे अनुभवये कह सकता हूँ। दक्षिण अफ्रीकार्मे टॉल्ट्डॉब फार्म पर 
जिन लडके-छडकियोक्ी मिन्लाके लिभे में मीया जिम्मेदार था, 
बुनका सर्वानीण विकास करूतेमें मुझे कोओ मुच्किल नहीं हुओ। 
वहाँ गिक्षाका केन्द्र-विन्दु करीव आठ घठेका बुद्योग था। अनकी बेन 
या बहुत हुआ तो दो घठेकी अक्षरुज्ञावकी शिक्षा मिलती थी। 
अुद्योगमें खोदना, लाचा पकाना, पाखाना साफ करना, झाड़ू लगाना 
अप्पछ बनाना, सादा बड़ओ-काम और सदेशे छाना लें जागा--यें 
काम थे। वालकोकी भुश्र ६ ने १६ वर्षक्की थी। यह प्रयोग बुनके 
धाद तो जूब फछा-फूला हैं। 

हरिजनवघु, ३-१०-३७ हु 


द्व 
शहरोंके लिये 
शहरोंके लिझे भी यही 
['बम्बजीमें प्रायमिक बिक्षा' नामक छेल] 

अब तक मेंने जो चर्चा की हूँ, वह प्राम-शिक्षाकें वारेगे की है, 
क्योकि यही सारे हिल्दुस्तानका प्रव्न हैं। यदि बिसकों हम सीबी 
तरहसे हल कर तक, तो भहरोंके लिग्रे मठिनाओी नहीं होगी, यह 
समझकर मेने गहरोंके वारेमे कुछ नहीं लिखा। पर बवर्भीके शिल्ार्म 
दिलचस्पी लेनेवाले ओके नागरिकका नीजेका अब्न भृत्तर मॉँयत्ता हैं - 
४ प्राथमिक भिक्षाके भारी खर्चके प्रष्नकों हल ऊरनेमे 

काग्रेसका मत्रि-्मडल छग्ा हुआ दीखता हैँ। श्विक्षाक्रा खर्च 
मिक्षा्में से ही निकल सकता हैं, बैना सुझावा गया है।,वम्बबी 

जैसे गहरमें किच तरहते ओर क्तिने अन्मम शित्त दिधागें बढ 


शहरोके लिझे भी यही शेप 


सकते हे, मिस प्रश्नकी चर्चा आवश्यक छगती है। कहा जाता 
हैँ कि शिक्षाके पीछे वम्बओ कॉरपोरेशनके खेका अदाज मिस 
सालके लिखें ३५ से ३६ लाज़ रुपयेका है, गौर सारे शहरमे 
शिक्षा अनिवार्य करनेमे दूसरे कितने ही छाखका खर्च बढ़ 
जायेगा। शिक्षकोकी तनस्वाहमे २० छाखसे और किरायेमे ४ 
लाखसे ज्यादा रकम खर्च होती है। प्रत्ति विद्यार्यी बौसत 
सालाना खर्च ४० से ४२ रुपये होता है। विद्यार्थी पढते-पढते 
बितनी रकमका काम करे, तभी शिक्षाका खर्च शिक्षाम से 
निकल सकता हैं। मह कैसे हो सकता हूँ? ” 


मेरा तो दृढ विश्वास हूँ ही कि यदि अुद्योगका, त्त्व वम्बबीके 
स्कूलोमे दाखिल हो, तो अुससे वम्बभीके वाहकोको और वम्बत्ी 
बहरकों लाभ ही होगा। गहरमें बडे हुओं वालक तोतेकी त्तरह 
कविताओे रठेगे और सुनायेंगे, नाचेगे, दूसरे हाव-भाव दिखायेगे, 
ढोक वजायेगे, कूच करेंगे, जितिहास-भूगोलके जवाब देंगे, तो कोमी 
थोडा अकगणित जानेगे, पर आुससे आगे नहीं बढेगे। में भूछ 
गया। वे थोडी अग्रेजी जरूर जानते होगे । पर ओेक दूटी हुओी 
कुर्सी ठीक करती हो, अर्थवा फठा हुआ कपड़ा सीना हो, तो वे 
नही कर सकेगे.। जैसी वातोमे हमारे शहरोके छडके जितने पगु 
देखे जाते हे, अुतने पगु लब्के मेने दक्षिण अफ्रीका या भिसलेण्डके 
अपने प्रवासमे कही नहीं देखे। 

जिसलिओे में तो मातता ही हूँ कि घहरोमे भी यदि अुद्योगो 
द्वारा ही शिक्षा दी जाय, तो वाहुकोको बेहद छाम हो सकता हैँ 
और पूरे ३५ छाख नही, तो असका गेक बहुत वडा हिस्सा तो 
बच ही सकता है। ४२ के वजाय वाधषिक ४० रु० ही प्रति वालक 
गिसे जाये, तो -स्युनिश्तिपेल्टि ८७,५०० वालकोकों पढाती है, जैसा 
कहा जा सकता है। दस लाखकी आबादी हो तो वालकोकी सख्या 


हा 


न 
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क्मने कम डेढ़ छाल होनी चाहिये, अर्थात्‌ छगमग ६३ हजार 
वालक विना शिक्षाके रहते होगे। ये सत्र गरीब नहीं होगे बोर 
प्राजिवेट स्कूछोमे जाते होगे, असा मानें तव भी ५६,००० वाहक 
बचते हे। भुनके ढिभे भित्ती हितावसे २२ ला ४० हजार स्पये 
और चाहियें। जितने पैसे वम्बजी कब पैदा करे और लव सद 
वालकोकों पढावे * और क्या पढावे ? 


में मानता हूँ कि शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होनी ही चाहिये। 
पर वालकोको अुपयोगी आुद्योग देकर बुसक्ती मारफंत ही भुतके मन 
बौर गरीरकी शिक्षा'होती चाहिये । में यहाँ भी पैसोकी बिनती 
करता हैं, वह अनुक्ति नही हैं। थर्यश्वाल्त्र नैतिक जौर बर्मेतिक 
दोनों प्रकारका होता हैँ। नैतिक अर्थ॑शास्त्रमें दोनों वाजू वरावर 
होगी । अनैतिकर्में तो जिसकी छाठी बृयकी भेस । बिसका प्रमाण 
व्तिना हो, यह बुसकी ताकत पर आधार रखता हैँ। अनैतिक 
वर्धभास्त्र जैसे घातक है, वैसे ही मैतिक आवश्यक है। अुत्तके बिना 
धर्मकी पहचान बोर असका पालने में असमव मानता हूँ । 


मेरा नैतिक शास्त्र मुझे यह युझाता है कि वतजीके बालक 
हर महीने खेलते-कूदते तीन रुपयेका काम कर सकते हैँ | वे यदि 
४ घटे काम करें और हर घवेके दो पैसे ग्रिनें जाबें, तो महीनेमें 
२५ दिन खुलनेवाले स्कूलमे वे ५० आने श्ानी र० ३-२-० का 
काम कर सकते हं। 


जब शिक्षाके रुपमें अुद्योग सिखाया जाय, तव यह माननेका कोबी 
कारण नहीं हैं कि धारूक कामके वोझसे दव जायेंगे। नाममात्रके 
शिक्षक जितिहास-भूगोल जैसे सरल और रपप्रद विषय सिखाते हुओे 
भी शिप्योको वोझरूप छूगते हें। सच्चे अध्यापक हेंसते-खेलते अपने 
शिप्योकी अभृद्योग सिखाते हे, यह मेने अपनी .आाँलोसे देखा है। जैसे 
शिक्षक कहाँसे ढूंढे जाये, जैसा तो कोओ नहीं कहेगा। कोओ चीज 
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करने छायक है, जैसा मानतेंके वाद अुसे करनेवाले तैयार करता तो 
स्वाभाविक ही असे माननेवाले व्यक्ति या सस्थाका धर्म हो जाता है। 
असे शिक्षकोको तैयार करनेमे समय तो छंगेगा ही। आजकी अयोग्य 
शिक्षाकी रचनामे और भुसके लिगे शिक्षक तैयार करनेमें जितना समय 
गया, भूसका शताश भी जिसमें नहीं लगेगा। खच्चे तो प्रमाणमे कम 
ही लगेगा। यदि मेरे हाथमे ववजी कॉरपोरेशन हो, तो में अपनी 
कल्पनामे श्रद्धा रखनेवाले शिक्षा-शास्त्रियोकी भेक छोटी समिति नियुक्त 
करके अुतसे जैक महीनेके भीतर योजनाकी माँग करूँ और बुसका अमल 
शुरू कर दूँ। जिसमें यह मान्यता अवश्य आ जाती है कि मुझे मिस 
कल्पनाकी सभोवनाके वारेमे अचल श्रद्धा है। पराओ श्रद्धासे आज तक 
कोओ अच्छे व महान कार्य नहीं हुमे। _ 
भेक प्रश्न वाकी रहता है। कौनसे अुद्योग शहरोमे सरलतापूर्वक 
“ सिखाये जा सकते हे? भेरे पास तो भ्ृत्तर तैयार ही है। में जो 
_. चाहता हूँ, वह तो गाँवकी ताकत है। आज गाँव दहरोके लिमे जीते 
है, भुन पर अपना आधार रखते हे। यह अनर्थ है। शहर गाँवों पर 
निर्भर रहें, अपने वलका सिचन गाँवोसे करें अर्थात्‌ अपने लिगे गाँवोका 
बलिदान करनेके वजाय खुद गाँवोंके लिसे वलिदान्‌ व्‌ त्याग करें, तो अर्थ 
सिद्ध होगा और अर्थशास्त्र नैतिक बनेगा। असे शुद्ध अर्थकी सिद्धिके लिमे 
शहरोके वालकोंके भुधोगका गाँवोके अुध्योगोके साथ सीधा सबंध होता 
> चाहिये। मैसा हौनेके लिभे मेरे खयालमें अभी तो पीजनसे लेकर 
कताओ तकके अद्योग आते हे। आज भी कुछ तो भेसा होता ही है। 
गाँव कपास देते है और मिले अूसमे से कपडा बुतती हे। बिसमे 
, शुरूसे आखिर तक अर्थंका नाश किया जाता है। कपास जैसे-तसे वोओी 
जाती है, जैसे-तंसे चुनी जाती है और जैसे-तैसे साफ की जाती है। 
मिस कपासको कओऔ वार नृकसान सहकर भी किसान राक्षसी जिनोमे 
वेचता है। वहाँ वह विनौलेसे अछण होकर, दवकर, अधमरी वनकर 
मिलोमें गाँठोके रूपमें जाती है। वहाँ अुसे पीजा जाता हैं, काता 


। 
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जाता है भौर बुना जाता है। ये सब ज़ियामे जिस तरह होती है 
कि कपासका त्तत््त--सार--तों जरू जाता हैँ गौर आुसे निर्जीव 
बना दिया जाता है। मेरी भाषासे कोओी ढ्ेप न करें। कपासमे जीव 
तो हूँ ही। जिस जीवके प्रति मनृष्य या तो कोमलतासे वरताव करे 
या राक्षसक्नी तरहा। आजकलके वरतावकों में राक्षसी व्यवहार 
मानता हू ः 
कपासकी कुछ क्रियाओं गाँवों और भहरोंमें हो सकती है। 
बैसा 'होनेते शहर-गॉवोका भवव नैतिक गौर शुद्ध होग। दोदोकी 
वृद्धि होगी और आजकी अव्यवस्था, भय, शका, देेष सव मिट जायेंगे 
या कम हो जायेंगे। भाँवोंका पुनरुद्धार होगा। जिस कल्पनाका अमल 
करनेमे थोडेसे द्रव्यक्ी ही जरुरत है। वह आसानीसे मिल सकता है। 
विदेशी बुद्धि या विदेशी यत्रोकी जरूरत ही वहीं रहती। देशकी भी 
अलोकिक वुद्धिको जरूरत नहीं हैं। बेक छोर पर भुखमरी बोर दूमरे 
छोर पर जो अमीरी चल रही है, वह मिट्कर दोनोका मेल सेगा, 
और विग्रह तथा खूबखराबीका जो भय हमको हमेशा ढराता रहा है; 
वह दूर होगा। पर विल्लोके गहेगें घटी कौन वाँधे ? वम्बबी कॉरपो- 
रेशनका हृदय मेरी कल्पनाकी तरफ किस प्रकारसे मुडे ? सिसका जवाब 
में सेगाँवमे (दूं, जिसके बजाय तो यह पत्र लिखनेवाले वम्बशरीके 
विद्यारसिक नागरिक ही ज्यादा अच्छी तरह दे सकते है। 


हरिजनवधु, २६-९-३१७ 


€ 
राष्ट्रीय शिक्षकोंसे 
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जो किसी भी प्रकारकी राष्ट्रीय शिक्षण-सस्था चला रहे हे, भुन 
शिक्षकोकों मेरी यह सूचना है कि यदि प्राथमिक शिक्षाके बारेमें 
आजकल में जो कुछ लिप रहा हूँ, वह अुनके गले अूतरा हो, तो वे 
अूस पर यथागक्ति अमल करें, अुसका पद्धतिपुवंक हिसाव रखें 
और अपने” अनुभव मुझे लिख भेजे। जो भेरी सुझाओ हुओी 
पद्धतिके अनुसार स्कूल चलानेकों तैयार हो, जो अभी खाली या 
बेकार हो और जो दूसरा काम करते हो, पर असे छोडकर स्कूल 
चछानेको तैयार हो, वे मुझे लिखे) * 

मेरी मान्यता यह हूँ कि प्राथमिक स्कूलको स्वावलूस्वी वननिका 
तुरत नजरमें आनेवाला अुधोग कताओ, पिजाओी वगैरा है। जिसमे कपास 
चुननेंसे छेकर रग-विरगी तथा वेल-बूटेवाली खादी वनाने तककी सब 
क्रियाऔका समावेश होता है। जिसमे मजदूरी ओेक धटेकी कमसे' कम 
दो पैसे गिननी चाहिये। स्कूल यदि पाँच घंटे चले, तो चार घटे 
तक भजदूरी और भेक घटे तक जो अुद्योग सिखाया जाय भुसका 
शास्त्र तथा अन्य विपय--जो अआद्योग सिखाते हुओ नहीं सिखाये जा 
सकते हो-- सिंखाये जायें। बुद्योग सिखाते हुमे जो विषय सिद्भाये 
जा सकते हे, भुनमे' कुछ अशोमे या पूर्णत जितिहास, भूगोढ़ और 
गणितश्ञास्त्र आते हैं! भाषा-ज्ञान और भुसके साथ ही व्याकरण 
तथा शुद्ध जुच्चारण तो आ ही जायेगा। क्योकि शिक्षक जुद्योगको, 
जिस आारे ज्ञानका वाहन था माध्यम समझेगा गौर जिससे वालकोकी 
बोछी स्पष्ट करावेगा! जैसा करते हुओ सहज ही व्याकरणका ब्ान 
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दे देगा। पहलेसे ही गितनेकी क्रिया तो वालकोकों सीखनी ही चाहिये। 
अत गणितने ही “श्री गणेशाय नम ' होगा। स्वच्छताका विवेक तो 
अछग विपय होगा ही नहीं। वालकोके हरभेक कार्यमें स्वच्छता 
होनी ही चाहिये। भुनका स्कूलमें प्रवेश ही स्वच्छतासे शुरू होगा। 
अत अभी तो मेरी कल्पनामें शक भी विषय सा नहीं बता, जो 
” अद्योग सिखाते-सिद्धाते बालकोको नहों सिखाया जा सके। 


मेरी कल्पना बैसी है कि जिस तरह, मैने सीखनेके विषयोको 
अलग-अलग नही गिना, वल्कि यह माना है कि सव झ्ेक दूसरेमें ओत- 
' प्रोत है और सब ओकमें से ही अृत्पन्न हु हे, भुसो तरह शिलककी 
भी ओेककी ही कल्पना है। विषयवार अरूय-अलूग शिक्षक नही, पर 
भ्रेक ही। वर्षोके अनुसार अलग-अलग हो सकते हे। अर्थात्‌ सात॑ कक्षाने 
हो वो सात शिक्षक होगे और भेक्‌ शिक्षकके पास २५ से अधिक छडके 
नही होगे। यदि शिक्षा अनिवार्य हो, तो शुरूसे ही वालक वे 
वालिकाओोके लिय्रे अलग कक्षामे होतेकी मुझे आवश्यकता ठगती है। 
क्योकि आखिरमे हरमेककों मेक ही घघा नहीं सिखाया जाबगा, 
* जिसलिये पहलेसे ही अछय वर्ग हो तो अधिक सहूलियत होगी, 
जैसी मेरी मान्यता है। 


बिस पद्धतिमें, घटोमें, शिक्षकोकी सस्यामे या विषयोंके अनु- 
ऋममें भले ही कुछ फेरफारकी गुजाअिम हो, पर जिस सिद्धातका 
अवल़बन करके हरओेक स्कूलको चलना होगा, भुस सिद्धान्तकों अचल 
समझकर ही मेरी कल्पताका स्कूल चल सकता है। अभी चाहे वित्त 
सिद्धातका अमल करके किसी अ्रकारका परिणाम नहीं बताया जा 
सके, पर जो शिक्षक बसी शिक्षाकी शुरुआत करनेकी बिच्छा रखता 
हो, भूसे जिस सिद्धातके प्रति श्रद्धा होनी ही चाहिये। और यह श्रद्धा 
वृद्धि पर आधारित है, िसलिमे अधी नहीं, वल्कि ज्ञानमय होती 
चाहिये। ये सिद्धात दो हे... 
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(१) बिक्षाका वाहन यथा माध्यम कोओ भी ग्रामोपयोगी 
अुद्योग हो, 

(२) झुछ मिलाकर शिक्षा स्वावलबी होनी चाहिये। अर्थात्‌ 
पहले ओेक-दो वरस भले ही वह स्वावलूम्बी न हो, पर सात वर्षका 
हिंसाव निकाढ़ने पर जमा व खर्च दोनो वरावर होने चाहिये। मेने 
क्षिस शिक्षाके ७ वर्ष मिने हें। पर जिसमें कमी-वेशीको स्थान हैं। 

हरिजनवघु, १९-९-३७ 
२्‌ 

[ प्राक्षिमरी अध्यापकीके आम्भीदवारोसे” नामक टिप्पणी |- 

मेने राष्ट्रीय अध्यापकोंको लक्ष्य करके जो छिखा था, अआुसके 
जवावमे मेरे पास रोज अनेको खत था रहे हे। यह सन्तोषकी वात 
है। जिन पत्रोसे में देखता हूँ कि लिन्‍्हे लिखनेवाछोने मेरी अपीलका 
ठीक-ठीक अर्थ समझा नहीं। जिन्हें किसी छामदायक दस्तकारी द्वारा 
शिक्षा देनेके विषयमे पूर्ण श्रद्धा न हो और जो जिस कामको केवल 
प्रेम-भावसे और सिर्फ जीविका छायक पैसा लेकर करनेके लिओे तैयार 
ने हो, भूनकी जरूरत नहीं है। ओुन्हे भेरी यह सलाह है कि वे 
कांतनेकी कछामें और अुसके पहलेकी तमाम क्रियाओमें पूर्ण निष्णात 
वन जायें। जिस बीचमे में भुन सबके नाम नोट करके रख छेता हं। 
मेरी योजनाके अमलमें जो प्रगति होगी, भुसकी आन पत्रढेखकोको 
यथासमय खबर दे दी जायगी। सातो प्रान्तीय सरकारे अगर मेरी 
योजनाकों मजूर कर ले कौर आुसका प्रयोग करनेके लिये तैयार हो 
जायें, त्रो अजुनकी माँग पूरी करनेके लिखे मेरा यह प्रयत्त हैं। 


हरिजनसेवक, (६-९१०-३७ 


१० 
रचनात्मक कार्यकर्ताओसे 
[ खाश्त्री शिभा नामक लेख] 

सरकारीका बर्थ सात प्रातो्मे कारेस-सरकारी समझना चाहियें। 

पर क्राग्रेस-सरकार उन गओी, विमलितरे जो मानत्त काग्रेसवादी छोगोंका 
ने था, वह बकाबक हो जाय, ण्ह मानतेका कोबी वारग नहीं है। 
बच्चपि काग्रेसका रचनात्मक कार्यक्रम १९१० के महापरिविर्तन छालसे 
चलता भा रहा हैं, तो भी बिसके छिख्ले कार्मेनवादियो्ें जीवित 
दातावरण पूँदा हो गया हूँ, यह नहीं न्‍हा जा सकता। फिर जो 
-छोग ब्यग्रेससे दाहर हे, भुतके बारेमें तो कहना ही क्या ? पर यधपि 
(हार विस विशेषणका अहिलिक रचनामें भुपवोग करना वयोग्य 

ने हो तो) सहारक था नियेशत्लक कार्यक्रम दितना लोकप्रिय हो 
गया, आुतना रचनात्मक बबवा बुत्वादक व्र्यक्राम नहीं वन सका, वेब 
भी क्रग्रेस बुने १९२० मे महन करती जावी है। काप्रेसने झसे कभी 
रह नहीं क्या) और कग्रेसजनोने बूसे बच्छी सत्यामें अपना लव 
है; बिमसे झिस क्षेत्रमं जो कुछ हो सकता है, वह का््रेसवान्गेसे ही 
हो मका है और श़्यति होनंकी आशा भी दहाँ क्ाप्रेस-सरवार बनी 
है; वही रही था सम्ती है। पर काप्रेस-सस्नार वन गभी बिसलिने 
रखनात्मक कार्यमें श्रद्म रनेवाले थीम न पढे, गफ्लतमें ने स्टे। 
बाग्रेलसरलर बननेने बुनका धर्म अधिक जाप्रत, अविक अुधनी और 

अवधि #न्यात्री होनेका है। और जैसा होगा तभी हॉप्रेससरगले 

बारेमें जो आमा रखी होगी, वह सफल होगी। वीयेदलरझास्ा 

कर्म है, छोस्तेशके प्रति विम्तेदर। शिन मरवारतों खोप़नन बर्दि 

राय हटाना बाहे, तो हा सकता हैं। खोकतत्रती मिच्छा शौर 


धर 
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सत्ता पर ही यह सरकार तििर्भर है। जिससे काग्रेसवादी छोग चाहे 
तो रचनात्मक कार्यक्रकों स्वीकार करा सकते हे और जुसका अमल 
भी करा सकते हे और तभी वह हो सकता है। सरकारके पास स्वतत्र 
ताकत यानी तलूवारका जोर नहीं है। मृसका कामग्रेसने ही जिच्छा- 
यूवंक त्याग कर दिया है। यह ताकत तो ब्रिटिश सरकारके पास है। 
जव क्ाम्रेस-सरकारको ब्रिव्णि सत्ताका यानी तलवारकी ताकतका 
आुपयोग करना पडे, तव समझना चाहिये कि तिरगा झडा वीचे गिर 
सवा। काग्रेस-सरकारः अस दिनसे खतम हुओ समझना। यदि लोग 
काग्रेसकी अर्थात्‌ काग्रेस-सरकारकी वात नही मानेगे या आुनमें अहिसाने 
प्रवेश नहीं किया होगा, तो आज तेजस्वी लगनेवाली सरकार कल 
निस्तेज हो जायगी। 


अत॒रचनात्मक कार्यक्रममे श्रद्वा रखनेदाले काग्रेसवादी सावधान 
जायें। मेरा पेण किया हुबा*शिक्षाक्म भी रचनात्मक कार्यका ही 
ओेक बडा अग हैं। जो रुप जुसे मे आाज दे रहा हूं, अुसे कामग्रेसने 
अपना लिया है, यह कहनेका मेरा आजय नहीं है। पर में जो लिख 
रहा हूँ, वह १९२० से राष्ट्रीय शाल्मभोंके लिमे जो कुछ मेने कहा हैँ 
या लिखा हैँ; भुसकी जडमे छिपा हुआ ही था। वह समय आने पर 
मेरे सामते यकायक भ्रकट हुआ हूँ, जैसा मेरा दृढ़ विश्वास है। 


अब यदि प्राथमिक जिक्षा अुद्योग द्वारा ही देनी हैं, तो यह काम 
खास कर चरखे और दूसरे ग्रामोद्योगोके वारेमें विश्वास रज़नेवालोसे 
ही अभी तो हो सकता है। क्योकि ग्रामोद्योगोमें मुस्य वस्तु चरखा है। 
भुसके अुद्योगमे चरखा-मघने काफी जानकारी प्राप्त कर छी है और 
दूसरे अयोगोके वारेमे ग्रामोद्योय सघ जानकारी प्राप्त कर रहा हैं। 
अत. जो तात्कालिक रचना हो सकती हैँ, वह चरखें आदि ग्रामोद्योगो 
हारा ही हो सकती हूँ, जैसा मु्ते छगता है। पर जिनको चरखेमें 
श्रद्धा है, वे सव शिक्षक ज़ही होते। हरमेक वढ़ण वढ्जीगिरीका 
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शास्त्री नहीं होता। जो भुद्योगका शास्त्र नहीं जानता, वह भ्रूछोग 
हारा सामान्य शिक्षा नहीं दे सकता। जिससे जिनको शिक्षा-शास्त्रें 
दिलचस्पी है भौर चरखे जित्यादिमें दिलचस्पी है, मैसे मनुष्य ही 
प्राथमिक शिक्षामें मेरा सुनाया हुआ क्रम दाखिल कर सकते है। 
मेरे पास आाया हुआ श्री दिललुश दीवानजीका पत्र जैसे छोगोको 
' मदद करेगा, यह मानकर बुसे नीचे पेश करता हूँ 

“स्वाश्रय और  बुध्योग हारा झ्िक्लाके वारेमे आप 

“हरिजन ' और ' हरिजनवत्धु ' में जो सुन्दर विचार और अनुमव 

लिख रहे है, भुनसे मुझे अपने यहाँके जिस दिश्ञाके कार्यमें जितना 
अधिक प्रोत्साहन और अुत्तेजन मिलता है कि में यह पत्र 
लिखनेको प्रेरित हुआ हैँ और आपकी सारी योजना कितनी 

योग्य है, भुसके वारेमें मेरा आुत्साह वतानेके लिझे 'ललचाया 

है। दो वरससे में यहाँ छोटीसी भुद्योगणाला चढ़ा रहा हू। 
मूसके अनुभव आपके विचारोसे खूब मिलते जा रहे है, विससे 

मुझे वहुत' हर्ष होता है। विसलिओे- आप जो क्रातिकारी विचार 

वता रहे हे, भुनका में पूरी तरहसे स्वागत कर्ता हैं भौर 
आसमें मेरी सो फी सदी सहमति दे सकता हूँ। यह मेरी अध- 
श्रद्धाका परिणाम नहीं हैं, वल्कि अनुभवजन्य श्रद्धाका प्रतीक 

है, औैसा आप समझ सकेगे। आप सारे देशको भुपयोगी हों, 

बैसी शास्त्रीय और सम्पूर्ण योजनाका विचार कर रहें हे। मे 

यहाँ जो काम कर रहा हूँ, भुसमें पूर्णता और शास्त्रीयताकी 

काफी गुजाबिश है और में शुस दियामें प्रयल कर रहा हूँ। 
जिसमें अधिक पूर्ण वननेमें अत्यन्त अुत्साह और आनन्द मिख्ता है। 

पर दो वर्पसे मुझे जो कुछ अनुभव हो रहे हे, अुनके वारेमे 
अुत्पन्त होनेंवाढ़े प्रदगों पर जो कुछ चिस्तन, विचाद 'वर्गरा 

चल रहें हे, धुन परमे मुझे आपके स्वाश्यी भर भुयोगी 
शिक्षाके विचार बहुत ही योग्य और अनुमवर्सिद्ध हो सकते जैसे 
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छगते हे। में आपके विचार और मुद्दे समझ सका हूँ। जिसी 
तरह मेरा अनुभव भी जैसा होता जा रहा हैं कि-- 


/ १ सुद्योगकों सब प्रकारकी थिक्षाका माध्यम रखनेसे 
सचम्‌च ही विद्यार्थीको सर्वोत्तम भिक्षा मिक्ष जानी हैं और 
पुरुषार्थ और चरित्रके सस्कार तो भुसमे अँसी अृद्योगमय गिक्षाकी 
बहुत कीमती वस्थिश ही हो जाते हे। धत ह्न्दिन्दान जैसे 
गरीब देशकी शिक्षाको स्वाश्रयी वनानेकी जिसमें जो अपार शपरित 
भरी हुओ है, अुमके सिवाय भिक्षाके घुद्ध घास्नकी...दृष्दिसे 
भी अंद्योगको शिक्षाका माध्यम वनानेसे विद्याथियोफा सर्वागीण 
विकास वहुत ही सरल हो जाता है। 


४२ आुद्योगको शिक्षाका माध्यम बनादनेसे प्रायमिर 
शिक्षा जरूर आसानीसे स्वाश्रयी वव सकती है। हिन्दुस्तान पैन 
गरीब देशकी शिक्षाका प्रश्न शिक्षाको स्वावलूम्बी वनानेंसे ही 
हल किया जा सकता हैं। जिसके आछावा यही पढ़ति हारी 
आये सम्कृतिके अनुर्प हो सकती हैं। गुे तो चरयेता बुद्योग 
ही जूब पसन्द आ गया है। यही सर्व-व्यापक हो पता 
जैसा लगता है। जिसलिजे मेरे दो वर्षण पनुझभंवग बरपा 
अुद्योगकी प्राप्तिके ही आँके मेरे पास पर है। काने द्िचार 
फिया है, अतना व्यवस्वित रप मेरे मिक्षाल्यार्योयों बनी नहीं 
मिला है। वत॒ भिसमें मिले एजे स्तुमायर डिन्‍ताणो ्ि 
काफी गृजाबिग हूँ। ये और भर पुनरे बॉस्‍्मि शी 7४ 
टिप्पणियां थाप देसना चाट तो भेजौगा 


हि क्र 


डंच 
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हम साध सकेगे। पिताजी,  विद्वत्ता', ' कौमल ', आदिके 
जिक्षाके आजके अत्यन्त भ्रामक विचारोकों छोड देंगे, तभी 
बुद्योग-गिक्षामें रहें हुओं स्वंगमी विकासकी पहचान हम कर 
सकेगे। 

“४ झकूलके कुछ समयका पौना भाग अुद्योगके 
लिओे देनेकी पहली क्राति करके विक्षा-पद्धतिमें दूसरी क्राति यह 
करनी होंगी कि वाचन, छेखत, समयपत्रके, परो्षा, विषयवार 
शिक्षा आदि व्यजके साधन दूर करके मृधोग-शिक्षाके छिमे 
नीचेके साधन काममें लिये जायें,' जो वहुत ही जपयोगी बोर 
नरल तिद् होते जा रहे हे: 

४ (जब) श्रृतणिक्षा पुस्तकों पर आधार रखनेके वजाब 
बिक्षक ही विद्यार्थियोंके आगे जीवित पुस्तक ववकर बैठ जाय, 
तो घूमते-फिरते बातों और. व्यवस्थित रीतिसे विद्यार्थी धोडे 
समयमें जितना अधिक नीज छेते हे कि भिक्षकके बुत्साह और 
विद्याधियोकी जिनामाके परिणामस्वरूप जिस जीवित पुस्तकमे 
तित्य नये प्रकरण जुडते ही जाते हें। और मैसी श्रुतविक्षामे 
पुस्तकोका सर्च रूमभग मिट ही जाता हैं। > 

/ (आ) जिक्षकका सहवास अआुद्योग-बिल्लाक्षा यह 
विछकुल अनिवार्य त्ावन है। मिल्रकके हृदयमें विद्याधियोंके 
हिल्ने प्रेम और युत्साह भरा हुआ होगा, तो यह सहवास वहुत 
ही सरल, रसिक और परस्पर विवासनावक हो जाबगा। जैत्ता 
शिक्षक शिक्षाके साव-साुथ निरतर विद्यार्थी भी बना रहता हैं। 

४ (जि) राष्ट्रीय और द्ार्वजनिक प्रवृत्तियोमे सतत 
सहयोग देनेका क्रम अुचोगो द्वारा तो विद्यार्यीवर्ग बचपनने 
ही प्रजा, समाज या सरव्यरकों मदद करने छब ही जाता हैं। 
पर जैसा कि आप लिखते है, शराववन्दी, हरिजत-सेश औौर 
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आ्म-सफाओ जैत्ती प्रवृत्तियोमे सतत सहयोग देनेका क्रम अपने 
स्फूलमें दाखिल करके कुशल और अत्साही शिक्षक जीवनकी 
शूरुआतमे ही विद्याथियोको सेवा और समाज-परिचयक्री भृत्तम 
प्रकारकी व्यावहारिक और जीवित शिक्षा दे देता है। हमारी 
अद्योग-शिक्षाका यह नया साधन सारी शिक्षाको अत्वन्त 
व्यावह्मरिक, जीवित और फलप्रद बना देता हैँ। जैसे-जैसे 
मिस वारेमे में ज्यादा-ज्यादा विचार करता हूँ, वैसे-वैसे मुझे 
बधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा हैं कि स्व॒राज-साथना और 
स्वराज-सचालनकी खादी, ग्रामोद्योग, मचनिषेष, हरिजन-सेवा 
और ग्राम-सफाओी जैसी हमारी प्राणदायक प्रवृत्तियोंके 
लिये मुद्योग-प्रधान प्राथमिक स्कूल खूब हो मददगार होनेवाले 
हे। ' विद्यार्थी ही प्रजाका सच्चा तिर्माण कर सकते है, जिस 
सूत्रका जिसमे कितना सुन्दर प्रयोग होनेवाला है! 

/ (औ ) माता-पिता -- वडोके साथ अधिक सिकट, 
अधिक जीवित सम्बन्ध हमारी नी प्राथमिक शिक्षाका यह 
साधन बहुत शक्तिशाली होनेवाला है। आजक्री शिक्षा तो 
विद्याथियों और भुनके माता-पिताके बीचका अन्तर वढाती रहती 
हैं। रजिस्टर पर दस्तखत करने ओर फीस देनेके सिवाय माता- 
पिताओको वच्चोकी स्कूली जिक्षामे कोओ दिलचस्पी नहीं होती। 
स्कूलमे मिलनेवाली शिक्षा पुस्तकीय होनेसे गृहतत्रके व्यवहारसे दूर 
ही भागती हैं -- कौदुम्विक प्रेम दूटता जाता है। वर्ण-व्यवस्थामे 
रही हुओ परपरागत खेती व आअुद्योगकी श्वुखलाकी कड़ियाँ 
पुस्तकीय शिक्षामें खोने और अुरुन्न जानेसे शुद्ध वर्ण-व्यवस्थाका 
लोप हो रहा है। परिणामस्वरूप देगकी खेती और ब्रामोच्योग 
सुखते जा रहे हूं। हमारी शिक्षा अुद्योगमय होगी, अत गाँवोके 
भृच्योगोंके साथ अर्थात्‌ माता-पिताके धन्धेके साथ भुसका सीधा 
सम्बन्ध होगा। अत माता-पिताको अुसमे खूब दिलचरपी होगी। 
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बूनकी विश्वास हो जायया कि लडके-छड़की पढ़कर अुश्योग- 
विहीन नही होगे, वल्कि गृह-कार्यवें, घरके बन्वोरें मदद करेगे। 
बिस तरह प्राथमिक शिक्षाकों अनिवार्य वनानेका प्रश्न अधिक - 
सेरक वनेगा। अनिवायं शिक्षाके पीछेकी तावत सजा नही 
होगी, माता-पिताका अआुत्माहयुक्त सहयोग ही अुसकी सच्ची 
भविति होगी। ५ 

४ (अु) प्राथमिक बिक्षाके खयाढकों आप व्यापक 
वनाना चाहते हैं, यह बहुत योग्य हैं। गृजरातीकी चार कक्षा 
तक पढ़े हुआ विद्यार्थी मेरे प्राप्त आये हे) अुनके अनुभव वैसे 
प्राप्त हो रहे हैं कि चार कक्षाओं तक पढ लेनेंवाले गाँवोंके 
विद्याथियोक़े पूरे प्रब्व पर नये और ऋ्ातिकारी तरीकेने विचार 
किय्रा जाना चाहिये। अनुभव तो वह होता है कि आर कक्षाबोंके 
वाद अग्रेजीके मोहमे ग्राँवोंके विद्यार्थी गहरी स्कूछोकी तरफ 
आकपित होते है। वह शिक्षा सर्चीछी होनेसे वहुतोंके लिखें 
भुप्के दरवाजे वन्‍्द रहते हे! बृनकी विक्षा वीचमें ही वन्द 
हो जाती है। जो वडी मुझ्किलसे जाते हे, वे विछामी, परोप- 
जीवी शिक्षा लेकर बपनेको, माता-पिताको और गाँवके हितोफो 
वोदा देते हँ। श्ित्त वर्गंको यदि गाँवमें मुद्योगश्माला रलकर 
पढायें, तो बिसमें माता-पिताका, विद्यार्थीका और गाँविका अपार 
हित होता है। विद्याथियोकों विनीत (मैट्रिक) तकका जान 
बहुत थोडे समयमें चार घष्टे जूुबोग और दो घष्ठे अध्ययनवाले 
स्कूलमें वहुत आाचानीसे दिया जा सकता है, अना मेरा अनुभव 


हि 


दृढ होता- ही जा रहा हैं।' हि 


हरिजनवन्यु, १७-१०-१३७ 


दूसरा भाग : वर्घा-शिक्षा-परिषद्‌ 


११ 
राष्ट्रीय शिक्षाज्ञास्त्रियोंसे 
[राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्‌” नामक लेख] 

वर्धाका मारवाडी विद्यालय , जिसका नाम हाल ही में वदरू 
कर नवभारत विद्यालय” कर दिया गया हैं, अपनी रजत-जयती 
मनाने जा रहा है। जयतीके साथ-साथ “हरिजन ' में जिस प्रकारकी 
शिक्षायोजनाके प्रतिपादनका में यत्व कर रहा हूँ, अत पर चर्चा 
करनेके छिओे देशके राष्ट्रीय मनोवृत्तिवाले शिक्षाशास्त्रियोकी ओेक 
परिषद्‌ वुलानेका विचार भी जिस अत्सवके ओयोजकोको पृज्नञा। 
परिषद्‌ निमत्रित करना ठीक होगा या नही/ जिस सम्बन्धमें विद्यालयके 
मत्री श्री श्रीमझ्वारायण अग्रवालने मेरी सलाह माँगी, और यदि 
मुझे यह विचार पसन्द हो तो बुसका अध्यक्ष-पद ब्रहण करनेके लिखे 
भी भार्थवा की । मुझे दोनों ही चीजे अच्छी छंगी । जिसलिणे 
यह परिषद्‌ वर्धामे आयामी २९ और २३ अक्तूबरकों हो रही है। 
जिसमें केवल वही लोग होगे, जिन्हे जिसके लिखे निमत्रित किया 
जायेगा। अगर कोभी जैसे शिक्षानास्त्री हो, जो जिस परिपद्म आना 
चाहते है, किन्तु जिन्हें निमन्रण नहीं मिला है, तो वे मत्रीकों ण्त्र लिखे 
और अुसमे अपना ताम तथा पता लिखनेके साथ-साथ बैसी विशेष 
जानकारी भी छिखे, जिससे मत्नीको यह निर्णय करनेमे सुविधा हो कि 
बुन्हे निम्रण भेजा जा सकता है या नहीं। यहाँ प्रवत्व तो केवल 
अन थोडेसे छोगोके लिओ किया गया है, जो जिस विपयमे गहरी 
दिलचस्पी रखते हे और मन्त्रणामें प्रत्यक्ष माय ले सकते हैँ। 

डर 
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देखने-दिखानेकी दृष्टिमे तो जिस परिपद्य कुछ भी नहीं होगा 
प्रेक्षकोंके छि्रे कोओ्नी स्थान नहों होगा। ०्ह तो केवल बेक काम 
काजी बैठक होगी। अस्वारवालोके लिश्रे कुछ थोडेगे टिकट जारी 
किये जायेंगे। थलवाखालोको भेरी सलाह हूँ दिः बिनकी कार्ववाहीके 
समाचार भेजनेगें भहवोग देनेके खयालने ये अपने थेक-दो प्रतिनिधि 
चुन छे। हे 
यित्त कार्येकों में अत्यन्त नम्नता गौर मस्पूर्ण शद्धाकों भावनाते 
करा चाहता हूँ। दिलको खुछा रसकर कुछ मीसनेके लिखे, पहाँ- 
जहाँ जरूर होगी, अपने विचारोमें मभोधन और नुधार बललेके 
लिये भी में तैयार रहेगा। 

परिपद्म जो प्रस्ताव में विचाराय रखना चाहता हैं, वे 
फिल्हार भुझे क्षिम प्रकार दिलाबी देते है. 

१. शिक्षाकी वर्नमान पद़ेति किसी भी तरह देशक्की आवश्य- 
कताबोकी पृद्धि नही कर सकेती। बुच्च सिक्षाकी तमाम शालाबोरें 
अंग्रेजी भाषाकों माब्यम बना देनेके कारण बुसने बुच्च शिक्षा पाये 
हुओ मुदठीभर छोगो तथा अपह जबसमुदायके बीच केक त्थाटी 
दीवारती खडी कर दी है। जिसकी वजहमे घन-साधारण तक छत-छन 
कर ज्ञावके जानेंगे वड्ी रकावट पढ़ गणी हैँ। अग्रेज़ीकों लिस तरह 
अत्यविक महत्त्व देवेके कारण शिक्षित लोगो पर बितना अधिक भार 
पड़ गया है कि प्रत्यन जीवनके -लिगे अुनकी मानसिक्त शक्तियाँ पंगु 
हो गनी हूँ और वे अपने ही देशमें विदेभियोकी भाँति देगाने वन 
गये है। मुद्योगक्रे शिक्षमके लभावने शिक्षितोको भृत्पादक क्यंमके सर्ववा 
अयोग्य वेबा दिया हैं और झारीरिक दृष्टिसि भी मुनका वडा नुक्सान 
किया है। प्राथमिक्त शिक्षा पर आज जो उर्च हो रहा है, वह विलकुछ 
विर्थेंक है। क्योकि जो कुछ भी सिचाया जाता हैं, बृत्ते पढनेवाले 
बहुत जल्दी भूछ जाते है बोर शहरो तथा गाँवोकी दृष्विसि अुपका 
को कौडीका भी मूत्य नहीं है। वर्तमान मिज्ना-पद्धतिनि जो कुछ भी 
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लाभ होता है, भुससे देशंका प्रधान करदाता वर्ग तो वचित् ही रहता 
है। अृसके वच्चोंके पहले तकरीवन कुछ नहीं थाता। 

२ प्रायमिक शिक्षाका पाठ्यक्रम कम-से-कम सात सालका हो। 
बिसमें बच्चोको जितना सामान्य ज्ञान मिल जाना चाहिये, जो अुन्हे 
साधारणतया मैट्रिक तककी जिक्षामे मिल जाता है। जिसमे अग्रेजी 
नही रहेगी। अूसकी जगह कोओी भेक अच्छा-सा भ्रुद्योग सिसाया जावगा। 

३. जिसलिमे फि लड़को और छडकियोका सं्वेतोमुज़ी विकास 
हो, सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके ओेक अँसे अुद्योग द्वारा दी जानी 
चाहिये, जिसमें कुछ भ्ुपाजंव भी हो सके। जिसे यो भी कह सकते हे 
कि जिस आुद्योग द्वारा दो हेतु सिद्ध होने चाहिये--अजेक तो विद्यार्थी 
आस आुद्योगकी अपज और अपने परिश्रमसे अपनी पढाजीका खर्च अदा 
कर सके, और साथ ही स्कूलमें सीखे हुमे जिस अद्योग द्वारा बुस 
छडके या छडकीमें अुन सभी गुणो और शक्तियोका पूर्ण विकास हो 
जाय, जो भेक पुरुष वा स्त्रीके छिग्रे आवश्यक है। 

पाठ्शालाकी' जमीन, जिमारते और दूसरे जरूरी सामानका सर्च 
विद्यार्थकि परिश्रमसे निकालसेकी कल्पना नहीं की गणी हैं। 

कपास, रेशम और अूनकी विनाओसे लेकर सफाणी, (कपासकी) 

लुढाजी, पिजाजी, कताभी, रगामी, माँड छूगाना, ताना रूगाना, दोधूती 
(दुबठा) करता, डिजाजिन (नमूने) बनाना तथा वृनोओ आदि तमाम 
क्रियाये और कसीदा काढना, सिलाओ, कागज वनाना, कागज काटना, 
जिल्दसाजी, अलमारी, फरनीचर वगैरा तैयार करता, खिलौने बनाना, 
गुड बनाना, लित्यादि लैसे निश्चित मुद्योग हे, जिन्हे ओसानीसे सीखा 
जा सकता है और जिनके चढछानेके छिओ बहुत -वरडी पूँजीकी भी 
जरूरत नहीं होती। 

किस प्रकारकी प्राथमिक शिक्षासे लडके और छेडकियाँ बिस 
लायक हो जायें कि वे अपनी रोजी कमा 'सके। विसके लिओे यह 
जरूरी हैं कि जिन धन्धोकी शिक्षा बुन्हे दी गजी हो, भृनने राज्य 
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अन्दे काम दे। अथवा राज्य द्वारा मुकरेर की गजी कीमतों पर 
सरकार अनकी वनाओ हुओ चीजोको खरीद लिया करे। 

४ अच्च शिक्षाकी खानगी प्रयत्नो तथा राष्ट्रकी आवश्यकता 
पर छोड दिया जाय। मिसमें कभी, प्रकारके अृधोग और अुतसे 
सम्बेन्च रखनेवाली कछाओ, साहित्य, संगीत, चित्रकला, शास्त्रादि 
घामिरू समझे जाये। 

सरकारी विश्वविद्यालय केवल परीक्षा छेनेवाली सस्थाओे रहे 
और वे अपना खर्च परीक्षा-शुल्कसे ही निकाल लिया करें। 

विश्वविद्यालय विक्षाके समस्त क्षेत्रका ध्यान रखें और भृसके 
विविध विभागोके लिओ पाठ्यक्रम तैयार करे और से स्वीकृति दें। ' 
किसी भी विपषयकी शिक्षा देनेवाला भेक भी स्कूल तव तक नहीं खुलेगा, 
जब तक कि वह जिसके छिओ अपने क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाछे विज्व- 
विद्यालयसे मजूरी हासिल नहीं कर छेगा। विश्वविद्यालय खोलनेकी 
भिजाजत ( चादर ) सुयोग्य और प्रानाणिक किसी भी मैसी स्स््याको 
अुदारतापूर्वक दी जा सकती है, जिसके सदस्यौकी योग्यता और 
प्रामाणिकताके विपयमें कोभी सन्देह न हो। हाँ, यह सवको वता दिया 
जाय कि राज्य पर थुसका जरा भी खर्च नहीं पड़ता चाहिये, सिवा 
मिसके कि वह केवछ ओेक केन्द्रीय शिक्षा-विभागका खर्च बुठयेगा! 
राज्यकी विशेष आवश्यकताओकी पू्तिके लिये किसी साप्त प्रकारकी 
जिक्षा-तस्था या विद्यालय खोलनेकी जरूरत भुस्ते पड जाय, तो यह 
योजना राज्यको जिंस जिम्मेदारीसे मुक्त नहीं कर रही हैं। 

अगर यह सारी योजना स्वीकृत हो जाय, तो मेरा यह दावा है 
कि हमारी ओेक सदसे वडी समस्या -- राज्यके युवक्ोको, अपने भावी 
निर्माताओोकी तैयार करनेकी --हठ हो जायगी। 

हरिजनमेत्रक, २-१०-३७ 


श्२ 
वर्तमाव शिक्षा-पद्धतिवालोंसे 
[विचार नही, प्रत्यक्ष कार्य / नामक लेख] 


डॉ० जी० ओेस० अरडेलने मुझे पहलेसे अपने श्रेक छेखकी 
अप्रकाशित प्रति भेज दी है, जो भुन्होने "ओरियट नामक सचित्र 
साप्ताहिकमे छपरनेके लिम्रें भेजा है। और साथमें लिखा है 


“आपने यह जिच्छा जाहिर की है कि जिस देशमे 
शिक्षा, जो आज तक कृत्रिम रही है, अव वास्तविक हो जाय। 
ओेक बसे आदमीकी हैसियतसे कि जिसने तीससे भी अधिक 
साल तक शिक्षाके क्षेत्रमें प्रत्यक्ष कार्य किया है, में आपको अपना 
लेख भेजता हूँ, जो 'ओरियट” तामक सचित्र साप्ताहिकमे 
छपने जा रहा है। सभव है जिसमे -- कुछ अश्योमे -- आपके 
ही विचारोका समर्थन हो। में भी जरूर यह बनुभव करता हूँ 
कि हमें शिक्षाकी ओक राष्ट्रीय योजना वनाची चाहिये, जिसे 

+ प्रत्येक मन्नी अपने प्रातमे सफल करनेका अपनी शक्ति भर प्रयत्त 
करे। जिस दिश्ामे स्वतत्र रूपसे काफी प्रयत्त किये गये हे। 
पर मुझे जैसा लगता है कि अब तो शिक्षाके अत महान 
सिद्धान्तो पर जल्दीसे जल्दी अमल घुर हो जाना चाहिये, 
जिससे सरकार और जनता दोनो मिलकर समान दिल्‍ूचस्पीके 
साथ जिस यत्नमें जुट पडे।” 
जिस लेखसे में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और कामके अवतरण 

नीचे दे रहा हूँ। जिस यलको हम किस प्रकार शुरू करे, यह 
बताकर डॉ० अरडेल लिखते हें वे 
ऐ ५३ 


कि 


बुनियादी शिक्षा. 


“राष्ट्रीय भिक्षाके मूलभूत सिद्धान्त क्या हे, यह 

> प्रतिपादन करनेके लिग्रे यहाँ मेरे पास स्थान नहीं है। पर हाँ, 
बितना तो कह देना आवश्यक हैं कि जहाँ तक लड़के गौर 
लडकियोकी स्कूली शिक्षासे सम्बन्ध हूँ, में बाशा करता हूँ हि 
हम स्कूल” और “कॉछेज' की शिक्षाका वेवकूफीभरा भेद 
मिटा देंगे। घुढुसे' बाखिर तक भ्रेक ही थ्रुहेश्य रहेगा-- 
प्रत्यक्ष कार्य, ध्योंकि विचारोकों चाहे कितनी ही बृत्तेजना 
दीजिये, जब तक हम कार्य-प्रवृत्त नहीं होते, वे निरथंक ही 
है। यही वात हृदयके धर्मोके विषयमे भी कही था सकती है। 
पर अधिकाम आपुनिक गिक्षा-अगालियोमे जिनकी वडी अपेक्षा 
की जा रही है, जो भेक भवकर वात हैं। आज हिन्दुस्‍्तानके 
युवकोकी कार्यकर्ता वननेकी जरूरत हैँ -- बैसे कार्यकर्ता, जिनके 
चरित्रका भिक्षा द्वारा जिस श्रकार निर्माण हुआ हो कि वह 
स्वभावत. कार्यमें, वात्तविक योग्यतामें, सेवार्में परिणत हो जाय। 
हिल्दुस्तानको मैंसे जवान नागरिकोकी जरूरत है, जो परिस्थिति 
ओर परम्परानुसार जिस किसी क्षेत्रमे जायें वहाँ कुछ अच्छा करके 
दिल्ला सके। पाठ्यक्रमके प्रत्येक दिपयका अ्रुद्देव यही है कि 
वच्चोका जीवन ठीक वैसा ही हो, जैसा .कि बुसे होता चाहिये। 
प्रत्येक विषय जीवनके घर्मको, विधि और अुद्देग्यकों खोलकर 
रख दे। कठोर वाल्वविकताबोका मुकावछा करते समय गि्षेक 
जिन वातोंको कभी ने मूले। वे यह स्मरण रखे कि हमारा , 
बुद्धिक्षेत्र वास्तविकताओोस नही, रूढियत विद्वासोंसे भरा हुआ 

हैं। मर आवेर बेडिगटनने विल्कुल ठीक कहा था कि विनानने 

यह जेक जबरदस्त सेवा की है कि झसने हमें सन्देहमे सत्यवाकी 
ओर प्रयत्न करना सिखाया हूँ। विसलिते वरच्चोकों पढ़ाया 
भी जिस तरह जाय कि वे सच-्सच बाते अच्छी तरह जान के 
ओर दुनरी तमाम बातों बछावा वे बुनके चरिव्र-निर्माणमें 
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सहायए दो, क्योड़ि राग्ट्र जौर व्यकित दोनोके लिओ्रे यही तो 
सउसे अधिक मुरकल्षित आधारभूत पस्तु है। 

“जब भेक बार चरित्र निर्माण हुआ कि कुछ करनेकी 
भिन्‍्छा प्रवद्ध होगी ही, दोनों ही क्षेत्रोमें -- स्वावलम्बन्में और 
स्पार्य-त्यागमे । जमौन अर्थात्‌ भूमातांकी ओर हमारी अधिकसे 
अधिक बइनेकी भिच्छा होगी। खेती द्वारा हम अुसकी पूजा 
फरना चाहेंगे । हमारी जरूरते कम होगी और बिच्छाये 
धर्मानुकूल। में तो मानता हैँ कि भूमाताका कोओऔ भी बालक 
: हीसा न हो, जो किसी न किसी रूपमे अपनी आजीविका खुद 
अगीसे प्राप्त न कर सकता हो। और हर प्रकारकी शिक्षामे, 
महरकी शिक्षा-सस्थामोमे भी, में चाहँगा कि किसो ने फ्रिसी 
अश्नमें अुससे हमारा सम्पर्क बना रहे। 

“आज अून सब रुूढियोसे हमे अकबारगी अपना 
नाता तोड़ देना चाहिये, जिन्‍्होने गिक्षाकों जितता अधिक 
निरर्थक बना दिया है। राष्ट्रीय म॒त्रि-मडलोकी सरक्षकतामे हमें 
सच्ची शिक्षाकी पद्धति शुरू कर देनी चाहिये। सच्ची शिक्षाके 
-मात्री यह नहीं हैँ कि हम वच्चोके दिमागर्में कोरी जानकारी 
दूंस दे। हव तो भिक्षा-सम्बन्धी अुन रूढियो और ढकोसलोके 
अन्दर वुरी तरह कैद कर दिये गये हे, जो अब पुराने और 
बेकार सावित हो चुके हैँ। जिसलिशे में गाधीजी द्वारा प्रति- 
पादित स्वावरूम्बी शिक्षा-पद्धतिका हृदयसे स्वायत करता हूँ। हाँ, 

अभी मुझें जिसका पूरा निश्चय तो नहीं हुआ है कि वे कितनी 
दूर तक हमें ले जाना चाहते हें ओर हम दरअसल जा सकेगे 
या नहीं। पर में अुनकी जिस तजवीजसे पूरी तरह सहमत हें 
कि सात वर्षकी पढाओके वाद हर विद्यार्थीकों क्ेक स्वाश्रयी 
नागरिक बनकर सस्ारमे प्रवेश करना चाहिये। मुझे खुद यही 
लगता हूँ ऊक्रि प्रत्येक मनृष्यकी कुछ हद तक शिक्षा हारा अपनी 
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नृजन-नन्तिका भाव हो दातां चाहिये। क्योकि वह भी तो मु 
परनालाजी जेक विकानोलूद् कला हूँ, और जिसलिये बुसनें 


परम वीव्वदीब गुणका, सृजन-अक्तिब्य होना बहस 
मनृप्यके जिस वेय्ठ धर्मों यदि शिल्रा जायठ नहीं कर सरलता 
तो वह भाजिर हैं क्सि मसरुक़की ? तक वो वह चित्रा हे, 
क्ती न किनी यब्यर्ते मल्तिप्स्में बलकारी दूँस देना हैं। 





>' 


गसलिज्की भाँति उनारे हावोने 5 ह्दा 
नालिफजणा नांत हवाई हावान हा तो कल 
विगत शक बरनेसे ५ निष्न्यि >उ+-कोे आडठ 
कीय व्का विद हें! लम्पे बरसेसे निप्ल्यि वु।'का बार 


ज्छ 
झा नजर जंत -- हनारे जीवन सर डा दा 
होगी। छौर जो जो गते हनारे जोवनको सरक बौर नादी 
सचाल्ती हे ् मखलाबोची डर ह्नें खीचहर 
बनानेवाछी हो, आकृतिक सुचख्लाबोची बौर हमें डीहहर 











अद तर में जो वात सादार्म बादमीकी हैमियनने सावार्म 
परठनोनि लिये महता जाय हैं, वही वात डॉ० बरबेत बेर पक्ष 
शास्तरीकी हैल्यितने शिक्ना-आस्वियोंके लिबे तथा दुबे छोगंडि लिन 
न्ह्ते द्ँ कि ल्विके मुद्दे देसने चुडकेकि निमागका ह्रदय है! 
साबडसी प्रिवाकी हत्पवाजा छुल्देद जिन मावबातीरे मे हद 
हू है, अममे मुझे हान्चर्य नही हुटा। पर मेरे छिे तो वही सदमे 


वर्ंमान शिक्षा-पद्धतिवालोसे ५७ 


आजी है, जिसे कि म॑ गत चालीस वर्षसे काँचके बीचसे अस्पष्ट-सा 
देख रहा था। मु 

सत्‌ १९२० में मेने वर्तमान शिक्षा-पद्धतिकी काफी कड़े दाव्दोमं 
निन्‍्दा कौ थी। और आज चाहे कितनी ही थोडे अश्योमे क्यों न हो, 
देशके सात प्रातोने अुन मन्सत्रियों द्वारा बुस पर असर डालनेका मुझे 
मौका मिला है, जिन्होंने मेरे साथ सार्वजनिक कार्य किया है और 
देशकी स्वाबीनताके भुस्॒ महात युद्धमे मेरे साथ तरह-तरहकी 
मुसीवते भुठाओी हे। आज मुझे भीतरसे मेक जैसी दुर्दमनीय प्रेरणा 
हो रही है कि में अपने जिस आरोपको सिद्ध करके दिखा दूँ कि 
वर्तमान शिक्षा-पद्धति नीचेसे लेकर अपर तक मूलत विलकुरू गलत 
हैं। और 'हरिजन ' में जिस वातको प्रगट करनेका अब तक प्रयास 
करता रहा हूँ और फिर भी ठीक-ठीक .प्रगठ नहीं कर सका, वही 
अब भेरे सामने सुयंवत्‌ स्पष्ट हो गजी है और प्रतिदिन अुसकी सचाभी 
मुझ पर अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है। मिसलिये में देशके 
शिक्षाशास्त्रियोंसे यह कहनेका साहस कर रहा हूँ कि जिनका जिसमे 
किसी प्रकारका स्वार्य नहीं है और जिन्होंने अपने हृदयकों नये 
विचारोको पानेके छिभे बिलकुल खुला रखा हैं, वे मेरे वताये जिन 
दो प्रश्नोका अध्ययत करे और जिसमे वर्तमान शिक्षाके कारण मजबूत 
बनी हुआ कल्पनाकों अपनी विचारकक्तिका वाधक न होते दें। 
में जो कुछ छिख रहा हूँ और कह रहा हैं, भुत्त पर विचार 
करते समय वे यह न सोचे कि म॑ शास्त्रीय और कहटूर दृष्टिसे 
शिक्षाके विषयमें विलकुल अनभिज्ञ हूँ। कहा जाता है कि ज्ञाव अकसर 
बच्चोके मूँहसे प्रकट होता है। वालादपि सुमापितम्‌ ग्राह्मम्‌ ' जिसमे 
कविकी जत्यूक्ति हो सकती है, पर जिसमें कोमी णक नहीं कि वह 
कभी-कभी दरअसल वच्चोके मुँहसे प्रगट होता है। विशेषज्ञ मुसे 
सुधारकर वादमें वैज्ञानिक रुप दे देते हें । बिसलिमे में चाहता 
हूँ कि मेरे प्रइनो पर निरपेक्ष और केवल सारासारको दृष्टिसि विचार 


५८ बुनियादी शिक्षा 


हो। यो तो पहले भी में बिन सवालोकों पेश कर चुक्ता हूँ, पर 
यह छ्ेल छित्रते समय जिन भब्दोमें वे मुझे सू्न रहे हैं, में फिर 
अुन्हें पाठकोके सामने पेज कर देता हूँ 

(१) सात सालमे प्राथमिक शिक्षाके भून सब विपयोकी पत्मम्ी 
हो, जो आज मैट्रिक तक होती है। पर अूनमें ने अग्रेजीकों हटाकर 
अूप्रके स्थाव पर किसी आुद्योगकी शिक्षा व्च्चोक्नो सिस तरह दी 
जाव कि जिससे जानकी तमाम शादाओमे अुनका आदन्यक मावतिक 
विक्लात हो जाय। आज प्रावमिक, भाव्यमिक और हाजीस्कूलकी 
शिक्षाके नाम पर जो पढाली होती हैं, भूसकी जगह पर जिस 
पञ्मभीकों ले के) 

(२) यह पछाओी स्थावलम्बी हो सकती हैं लौर यह अँती होनी 
ही चाहिये। वात्तवर्में, स्थावलम्बन ही बृत्तकी सचाजीकी तच्ची 
कमौदी हैं। 

हरिमनसेवक्न, २०१०-२७ 


१३ 
बुद्योग द्वारा शिक्षा 


[ भिघर की वातचीतोंके त्िकसिल्रेमें गाघीजीने विस्तारपुर्वक 
सम्झावा कि सिक्षाक्री यह नृमी बोडना बुनके दिमायमे छिस 
तरह बाबरी और बुच्योग तग शिक्षाका मेल, जो कि बुनकी 
दृष्टिमें हैं, किस प्रकार हो नकता है । बह बूनके ही झब्दोमें यहाँ 
देना हूँ। -- महादेव देसाओ | 

अंक नथी पद्धतिकी आवम्यकृता में बहुत दिनोंने महमूल कर 
रहा था, क्योकि में जानता था कि जाबुतरिक मिक्षा-पद्धति निप्फल 
सादित हओी है; और बह पता मुझ्ते जब में दक्षिण मफ्तीझमसे छोटा, 
तप जो धहूतसे विधार्यी मुलसे मिलने झाते थे, अुनके हारा लगा। 


भुद्योग द्वारा शिक्षा पद 


जिसलिये मेने आश्रममें दस्तकारियोकी शिक्षा दाखिल करके जिसका 
आरंभ किया। निस्सन्‍देह, दल्तकारियोके शिक्षण पर बहुत ज्यादा जोर 
दिया गया। नतीजा यह हुआ कि औद्योगिक दिक्षासे वच्चे जल्दी ही 
दिक आ गये और अुन्होने यह खयाल किया कि हम साहित्यिक 
शिक्षासे वचित किये जा रहे हूँ। अुनकी यह गलती थी, क्योकि 
वहा अन्होने थोडासा भी जो, ज्ञान प्राप्त किया था, चह आससे तो 
कही ज्यादा था, जो कि साधारणतया वच्चे पुराते ढ़रे पर चलनेवाले 
स्कूलोमे प्राप्त करते है । पर जिस चीजने मुझे विचारमें डाल 
दिया और में जिस नतीजे पर पहुँचा कि औद्योगिक शिक्षाके साथ 
साहित्यिक शिक्षा नहीं, बल्कि भौद्योगिक शिक्षाके हारा साहित्यिक 
शिक्षा देनी चाहिये। बैसा करने पर वे औद्योगिक ताढीमकों ओेक 
जलछील मशवकत नही समझेंगे और साहित्यिक शिक्षामें जेक नया 
सनन्‍्तोप और नभी भुपयोगिता आ जायगी। काग्रेसने जब पद ग्रहण 
किया, तब मुझे लगा कि अपने विचारको राष्ट्रके सामने रखना 
चाहिये और मूझे सुणी है कि कभी जगह जिसका स्वागत हुआ है। 


हमने यह निश्चय हिया कि अगेजीको कोर्ससे निकाछ देना चाहिये, 
क्योंकि हम जानते थे कि बच्चोका भधिहाश समय अग्रेजीके सब्दो 
जौर वाब्योंके रटनेमे चला पाता है और फिर भी वे जो सीखने हे, 
भुसे अपनी भाषामे जाहिर नहीं कर पकने, बीर अध्यापक जुन्हें जो 
सिख्ाता है, भुसे ठोक-ठीझ समस नहीं सकते । झ्लटे, अपनी मात- 
भाषाकों महज अुपेक्षाके कारण भूछ जाते है। मुझे जैसा प्रतीत हुआ 


कि ओौद्योगिक तालीगके द्वारा शिक्षा दी जाय, तभी मिन दोनों 
बुराभियोत्ते बच सबते हे। 


मुे निक्षण रेदेफा आारम बरना हो, तो में प्िस त्तरह 
उझुेगा' थिन दिन बचने भेरे पास आयेगे, सबने पहुे में यह देसूँगा। 
णि अुभल दिमाग वहाँ तक विसित हुआ है। दे परना-हिप़ना सौर 


६० बुनियादी शिक्षा 


थोडा बहुत भूगोल जानते हैँ या नहीं। और तब में तकली दाखिल 
करके अुतकी जानकारीकों वढानेकी कोशिश कहेंगा। 


आप श्ायद मुझमें पूछेंगे कि जितनी तमाम दस्तकारियोे से 
मेने तकलीको ही क्यों चुना? क्योकि सर्व प्रथम हमने: जिन दत्त- 
कारियोकी शोध की थी, अुनमे श्रेक्त तकलीकी भी दस्तकारी है, और 
बह युगोसे चछी आ रही हैं! प्राचीन कालमे हमारा तमाम कपड़ा 
तकलीके यूतका ही वनता था। चरख्ा तो पीछे आया। फिर वढियासे 
वढिया श्रकका सूत चरसे पर कंत भी नहीं तकता, मिसलिये हमें 
पुन तकलीकी ही शरण लेनी पडी। तकलीने मनृप्यकी अन्वेषणात्मक 
बुद्धिको अुंस अूँचाी तक पहुँचा दिया, जिस अूँचाजी तक वह पहले 
कभी नहीं पहुँची थी। किसमें अंगुलियोकी कार्य-कुणछताका सबश्रेष्ठ 
भृपयोग हुआ। पर चूंकि तकली जसे कारीगरों तक ही सीमित 
रही, जिन्होंने कभी शिक्षा पाजी ही नहीं, भिंसलिबे अुसका अुपयोग 
छुप्तमा हो गया। अगर हम तकठछोका अुद्धार करके अुसे बाज 
फिर ओुसी गौखपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते है, अगर हमे 
अपने ग्रामन्‍जीवनका पुनरदार और पुनरनिर्माण करना है, तो हमें 
वच्चोकी शिक्षाका श्रीगणेश तकलीसे ही करना चाहिये। 


मिसलिओें दूसरा पाठ यह चलेगा छूउठकोकों में अब यह 
* सिलोमूुगा कि हमारे प्रतिदिनके जीवनमें तकछीको क्या स्थान आ्राप्त 
था। विसके वाद में बुन्हे भुसका थोडासा जितिहास वताह्ुगा और 
यह भी बताअगा कि अुसका पतन कैसे हुआ। फिर भाखतवर्षके 
बितिहासके सक्षिप्त क्र पर आमूंगा -- आरभ औस्ट जिडिया कम्पतीसे 
या धूससे सी पहले मृसलमान-काछसे कर्तंगा, ओुन्हे तफ्तीलवार यह 
बताबूँगा कि औीस्ट जिडिया कम्पनीकी तिजारतने किस तरह हमारे 
देशका शोषण किया और हमारी शिस मूख्य दस्तकारीका दम किस 
तरह बिरादतन घोदा गया और अन्तमे मगिसका विलकुछ खातमा 
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कर ठाला गया। जिसके बाद तकलछी॥े यत्रभास्पका, जुसकी बनावट 
सक्षिप्त कोर्म चल़ेगा। पुरूशुरमे मिट्टीकी या कादेकी छोटी-सी गोली 
सुताकर और असरे ठीझ मध्यमें बसिकी सीस झलकर तदाली 
बनाओ गओ होगी । विहार और वगालके कुछ भागोमे अप भी 
लिस क्िस्मकी तवली देसनेमें आती हैं। भिमके बाद गिट्टीफी 
गोलीकी जगह जीठफी चकत्तीने छे छी। और भव थाज भीटकी 
चअकत्तीकी जगह छोदे या फौलाद और पीतठकी चकत्तीने और 
वॉसकी सीखकी जगह फोणदके तारने ले छी है। यहाँ भी हम 
वरामफ़े काफी प्रश्न सोच साते हे--जंने, चकत्ती जौर तारका 
नाप जितना ही क्यों रक्षा गया है? सिससे ज्यादा या कम बयो 
नहीं ? णिसके दाद कपाग पर थोडेसे व्याण्णन दिये जायेंगे -- जैसे 
कपास खासकर किस तरहकी जमीनमे पैदा होती है, भुसकी 
कितनी ढिस्मे है, किन देशों और हिन्दुस्तानके दिन प्रातोमे बह 
अुगाभी जाती है, वगेरा वगैरा । कपासकी सेतीके वारेमें और 
बुसके लिझे कौनसी जमीन शवसे जूपयुक्त हो सकती है, थिस् विपयमें 
भी कुछ ज्ञान दिया जा सकता है। जिससे हम थोटा सतेती-साडीके 
वारेमे भी जान छेगे। 
आप देखेंगे कि अपने विद्याथियोको मिस प्रकारका शिक्षण 
देनेके पहले शिक्षकफों खुद काफी परिपवव ज्ञान प्राप्त करना होगा। 
कताओके तारोकी ग्रिनती गजोमें निकालना, सूतका नवर माल्म करना, 
लूच्छियाँ बनाना, बुनकरके लिमे अुसे तैयार करना, कपडेकी अमुक 
वनावटमे कितने गज सूत लगेगा, आदि वातों द्वारा पूरा प्रारभिक 
गणित सिखाया जा सकता है। कपास आग़ानेसे छेकर बुनाओजी-- 
कपास चुनना, ओटना, धुनना, कातना, माँडी रूग्ाना, बुनना -- तककी 


तमाम क्रियाओका अपना-अपना सम्बन्धित यश्रश्ास्त्र, जितिहास और 
गणित है। 


श्र बुनियादी शिक्षा 


जिसमे मूख्य कल्पना यह है कि वच्चोकों जो भी दस्तकारी 
सिख्ताओ जाय, असके द्वारा उन्हे पूरी तरहसे शारीरिक, वौद्धिक और 
आत्मिक शिक्षा दी जाय। अुद्योगकी तमाम क्रियाओोके द्वारा आपको 
बच्चोंके अन्दर जो भी अच्छी चीज है, अुस सबकी विकसित करना 
हैं। और आप बितिहास, भूगोल और गणितके जो पाठ सिलायेगे, 
वे सथ भृस अुद्योगसे सम्बन्धित होगे। 

अगर बिस प्रकारकी शिक्षा वच्चोकों दी जाय तो परिणाम वह 
होगा कि वह शिक्षा स्वावलूम्वी हो जायगी! छेकिन सफलताकी कसौटी 
असका स्वाश्रयी तप नही हैं, वल्कि यह देखकर सफलताका अन्दाज 
लगाना होगा कि वैज्ञानिक रीतिसे मुद्योगकी बिक्षाके छोरा मनुष्यतवका 
पूर्ण विकास हुआ है या नहीं। सचमृच में जैसे अध्यापककों कभी नहीं 
रखूँगा, जो चाहे जिन परिस्थितियोमे शिक्षाको स्वाश्रवी वना देनेका 
वचन देगा । शिक्षाका स्वावलम्बी वनता ब्रित्त वातका न्यायस्िद्ध 
परिणाम होगा कि विद्यार्थीने अपनी प्रत्येक कार्यशक्तिका ठौक-ठीक 
अुपयोग करना सीख लिया है! अगर जेक छडका रोग तीन घठे काम 
करके किसी दस्तकारीसे नि३चयपररवंक अपनी जीविकाके लायक पैसा 
कमा छेता है, तो जो अपनी विकसित दृद्धि और आत्मा लगाकर 
अुस कामकों करेगा, वह कितना अधिक कमा छेगा 
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१ 
कुछ कीमती सत 
[ ध्ुद्योग द्वारा शिक्षणकोी दो आधार! नामक लेख ] 


१ 
यद्यपि विनोवा और में सिर्फ पाँच मीलके ही फासछे पर रहते 


है, फिर भी काममें सकम्न रहनेंसे और दोनोकी तवीयत कुछ शिथिल 
होनेके कारण हम जेक-दूसरेसे शायद ही मिलते है। जिसलिये कुछेफ 
कामोकों हम चिद्ढी-पत्री द्वारा निपटा ठेते हे। 


“आपके शिक्षा विषयक ताजे विचार मुझे वहुत पसन्द 
आये हे। भेरे विचार भी जिसी दिशाकी ओर जाते हे। 
“अुद्योग + शिक्षण ' यह द्वैती भाषा मुझे पसन्द आती ही नहीं। 
में तो 'अुद्योग शिक्षण” जैसा अद्गेती समीकरण मानता हूँ। 
विक्षणके स्वावरम्वी हो सकनेमें मुझे तनिक भी शका नही। मुझे 
अंसा ऊगता हैं कि जिस शिक्षणमें स्वावलूम्बन नही, अूसे गाँवोकी 
दृष्टिसि 'शिक्षण” की सज्ञा ही नहीं दी जा सकती। आपके 


: विचारोके साथ में क्रिस विषयमें पूर्णतया सहमत हूँ, अत जिस 


सवधमें कुछ खास लिखनेकी जिच्छा नहीं हुओ। हाँ, अुस पर 
प्रयोग, करनेकी ज्िच्छा 'होती हैं। थोडा किया भी है, और 
ओबर्वरकी मरजी होगी तो जिस विपयका निर्णय लानेकी भी 
आशा रखता हूँ। || 


भक्त विचार मेने अुनके अक जैसे ही पत्रसे भुद्धृत किया है। 


जिस विचारको में बहुत महत्त्व देता हूँ, क्योकि जिस विषयमें जितने 
प्रयोग विनोवाने किये है, अुतने मेने या मेरे अन्य साथियोमे से किसी' 


ख, औरने मेरी समझमें नहीं किये। तकलीकी गतिमें जो ऋत्तिकारी वृद्धि 
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द्रे 


श्हें बुतियादी शिक्षा * 


हुओ है, बूसके मूलमें विवोवाकी गेरणा और बुनका अपार धरम है। 
अंक बडी उस्थाज्य संचालन करते हुओ भी बू-होने आठ-जाठ, दस-दस 
धण्टे चरखा और तकली चलानी हूँ। और सिश्षणमें विस अच्योगक्ों 
अन्होंने पहेने ही महत्त्का स्वाद दे रखा है। बित्तलिने जिसे मे 
गपनी मौलिक जोघ माव रहा हूँ, अर्थात्‌ अुद्दोग द्वारा स्वावरुम्वी 
शिक्षण, अूचके साथ विनोवा स्वभावत. पूर्णतया सहमत है, यह मेरे 
हिमे तो निब्चव हो वहुत्त बुत्गाहजनक बात है। भौर जो विनोवाको 
जानते हूं, वे भी जिससे अपनी श्रद्धाकों दृढ़ करेंगे वा बृबम्रे श्रद्धाका 
अभाव हो तो अूसे उपते हृदय छाबेंगे, सिन जायासे बुचके मतकों 
मेने यहाँ बुद्धृत क्िया है। 


हु. 

श्री विदोशका सन्‍्थन मेरे लिये कोबी आइचमंकी व्यत नही हैं। 
ओर “हत्जिनसेग्क” के पराठ्कोंक्े लिये भी यह कोजी नयीं-दी वात 
मालूम नहीं पड़ेगी। पर यदि अुतक्ा समर्थत न निले तो नुछे पछतावा 
होना चाहिवे। बपने पुरानेंसे पुराने सावियोकों दो दात ने नही उनसझ्ा 
सकता, जूसे जनताके समझानेकी हिम्मत बाँवूँ, यह मेरी मूजता ही 
समझी जायगी; वा घृष्टतामें तो मेरे भुस प्रवातकी घितती होगी ही। 
सगर श्री नुतु सुवेदारका निस्त लिखित पत्र जब मिला, तो अृत्तते 
मुझे अवब्ध बानस्द और बाजचर्य हृष्य। शिक्षा, मधनियेष व्यदिके 
सबधमे मेरे जो विचार हूं, वृनके विपयने मेरा जिनके साथ पर 
व्यवहार चल रहा हैँ, जिसके परिणाम-स्वरूप दिम्न लिखित पत्र 
जाया हैं। जिने देखकर णठकोक़ों प्रसक्तत्ा होंगी। बुन्होने मिल पत्रके 
साय कश््जीमें छुछ सूचना भी भेजी थी, जिन्हें मे 'हरिजन में 

प्रत्यरित कर चुका हूँ। 
/ शिक्षाक्ष भार विद्यार्दी क्दिने बच्चो तक बुठवें और 
अुनके भविष्यमें सुधार होकर धरीरकों कस प्रकार फ़ोत् 


कै 


ऊ 
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व्यायाम मिले, तथा भुवोगके कार्यमें मिलनेवाले अनुशासन वर्गरासे 
मुनका मानसिक विकास किस तरह हो, यह विचार में कर ही 
रहा था कि खबर मिली कि आपने जिक्षा-परिषद्की अध्यक्षता 
स्वीकार कर छी है। मिसलिओ, यह लगा कि जिस विषय पर 
तैयार किये हुओ अपने नोट आपके पास तुरन्त भेज दू। 

“ गृह-अुद्योगकी योजनाओं और शाछा-अुद्योगकी 
योजनाओमें यो तो कुछ भी फर्क नहीं।'सिवा जिसके कि शाला- 
भरुद्योगको कच्चा माल मिलना ही चाहिये, और गृह-अुद्योगके 
लिये भी जैसा हो तो अच्छा, पर हमेशा यह हो नहीं सकता। 

“सब्र किस्मके साँचे ('मोल्ड') और हाथके यत्र 
बनानेवाली सस्था शायद ही सरकार खडी कर सके, क्योंकि हाथ 
सिकोडकर पैसा खर्च करनेकी ,नीति अमी कमी साल तक 
चल्ेगी। शायद जेलोका अुपयोग जिसमें हो जाय। 

४ सामान्य योजना वनाकर हरेक शहर और जिलेमे 
भेजनी चाहिये, और यह सब व्योरा प्राप्त करना चाहिये कि 
वहाँ क्या-क्या सुविधाने हे और कौत-कौनसा कच्चा माल 
आसानीसे बिलकुल मामूली कीमतमें मिक्ता है। शहरोमे 
तो बहुत सुविधा मिलेगी। पर भाँवोमे क्या हो संकता हैँ, 
जिस पर भेरी अपेक्षा अधिक जानकारी रखनेवाले व्यक्ति 
विचार कर सकेगे। 

“जिस गाँवमें कोभी पाठशाला वगैरा नहीं हैं, वहाँ 
तो यह वडी आसान बात हैँ कि पहलेसे ही किसी असे व्यक्तिको 
वहाँ नियुक्त कर दिया जाय, जो खुद भी काम करे और दूसरोसे 
भी करा सके। वारूकोको पढावे और साथ ही अनसे काम भी 
करावे। दोनो चीजे साथ-साथ चल सके तो वडा ही अच्छा हो। 

आपने जब पहले-पहल कहा, तब यह चीज बहुत 
मश्किक मालूम हुओ। अुस पर जव थोडा विचार किया तो 


चननए 
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, बुनियादी छझिक्षा : 
अुदयोग-हुनर, वेकारी गौर शिक्षा बिन तीन वड़े-बे प्रेन्नोन् 
निर्णय समठित्त रूपसे किस प्रकार किया जाय यह दिखाई देने - 
छगा। गत १८वां तारीलके हरिजन ' में ' जेक अध्यापक का 
लेख पढनेके वाद मुझे छठ है कि जिश्लामें मी कुछ 'वेस्टेड 
बिन्‍्टरेस्ट” (स्थापित स्वार्य) जैसी वात है, और जैसा कि 
आप कहते हूं, वे सव पहलेसे वाँध लिये गये गलत विचार हैं। 
जानेब्वर महाराज कहते हे कि तोता छड़ पर बैठ जाता हैं कौर 
खुद बसे पकड़ लेता हैं, और फिर कहता है में बबनमें 
पड गया हें। 

“गरीब देशमें शिक्षा और अुद्योयको बल्ग-अछग रतना 
पुमा ही नहीं सकता। थोडे कपडेमें शरीर ढेकवा रहा, विसलिमे 
जरा अधिक क्प्टका मार्ग अपनाना चाहिये! विदेशी साज्यने 
यह कष्ट किया नहीं। पैसा कम हैं तो शिना थोड़ी दो* 
मैसा विदेशी ही कह सकते है। काग्रेसके राज्यमें जिसे जो दोहा 
आठ सके, वह बुसे भुठावे। विद्यार्यो कितना वोझा जुठ् सकते 
हैं, बिसकी अच्छी छात्रवीव की जाय तो मालूम होगा कि 
अगर व्यवस्था ठीक हो, तो जशिक्षाके खर्च वे बहुत अच्छा 
हिल्ता दे सकते हूँ, वल्कि बड़े होकर रोजीके लाग्म खुद 
कोओ बुद्योग मी सीख सकते हूं।” डर 

हरिजनसेवक, १६-१०-३७ 
3 
[ओेक अध्यापक द्वारा समर्थन” नामक छेल | 
“वालकको कोई भी अपयोगी हल्त-अुद्योग घास्तीय और 
सस्कारी तरीकेने सिलाना ओर बुसको शिक्षाका प्रार हो 
तभीसे भुस्ते कुछ चीज पैदा करना सि्ादा--आपके मिस 
मुझावके साथ में सहमत हूं। जितना हो नहीं, पद जिसलय 
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आग्रहपुवंक समर्थन भी करता हूँ। बिसमे शक्‌ नहीं कि यह्‌ 
ओक ऋतिकारी सुझाव है, पर में सौ फीसदी जिससे सहमत 
हूँ। नीति, सस्कार और आधिक लाभकी दृष्टिसे व्यक्तिक 
लिये तथा राष्टरके लिमें जिसक्री अपार कीमत है। मिससे 
वालकको शरीर-अमका गौरव समझमे आयेगा, जितना ही 
नही, वल्कि असमें स्वाश्रयकी भावना पैदा होगी, और जीवनमे 
सर्जनका योग्य स्थान क्या है, यह अुसे वरावर समझमे आवेगा। 
वृद्धि, शरीर, नोति और आुद्योग, जिन मामछोमे वालूककी 
आवश्यकताओको पूरा करना और असकी शक्तिका विकास 
करता हमारा ध्येय होड़ चाहिये। अुद्योगकी शिक्षामे 
वालकको अत्पादनकी सब क्रियाओंके सामान्य सिद्धान्त सिखाये 
जायेंगे और भूसके साथ वालक या जवानकों सब अद्योगोके 
सादेसे सादे औजार जिस्तेमाल करनंकी व्यावहारिक शिक्षा 
मिलेगी। हमारा आदर्श यह होना चाहिये कि नी अूगती हुओ 
पोढीको पढामीके साथ-साथ जैसा काम भी सिखाया जाय, जिसमे 
कुछ सर्जनकी भी जरूरत हो। जिसका अर्थ यह है कि सामान्य 
शिक्षाके साथ गारीरिक कार्य भी जोड दिया जाय, और 
जिसका ध्येय यह हैँ कि जिनके साथ शारीरिक कामका 
मेल साधा जा सके, अैसी भुद्योगगी सव शाखाओका साधारण 
खयाल वालककों मिले! वोौद्धिक और नैतिक प्रयासके साथ 
जुड़े हुमे शारीरिक श्रमको हमारी शिक्षामें प्रधानता मिलनी 
चाहिये। दिमाग तथा हाथ-पैरके कामोको मलूग नही 
करना चाहिये। 

“हमारी प्राथमिक विक्षा-पद्धतिमे हमे लितनी 
चीजोका समावेश करना चाहिये . 

१ मातृभाषा 
२ ग्रकगणित 


८ 


बुनियादी शिक्षा 


प्राकृतिक विज्ञान 
समाज-आास्त्र 
भूगोल बोर बितिहात 
अग-मेहनत या हुनरअुद्योगका काम 
कसरत 
कला और संगीत 
न ९ हिन्दुस्तानी 

” “यहाँ प्रष्न यह खड़ा होता है कि वाहुककी शिक्षाकी 
चुरुआत किस अम्नमें हो? पाँच या छ. वरसकी बुच्नमें बिला 
शुरू हो, तो जिस अुम्रमें किनी अुपयोगी हत्त-अुद्योगकी घुढ्आत 
की जा सकती है ? वह बुद्योग सिखानेमें जो खर्च "होगा अुतका 
क्या ? यह अक्षरज्ञानके प्रचारकी अपेक्षा आसाव और कम 
ख्चीला नहीं होगा। में ८ या १० वर्षक्री अश्नस्ते हस्त-अद्योगली 
शुरुवात'करूँगा, क्योकि औजारोका भृषयोग करनेगें जुसको हाथकी 
शक्ति और सन्तुलून चाहिये ही। पर प्राथमिक शिक्षाकी भरुस्जात 
कम-से-कम ५ या ६ वर्षकी अुद्न्में होनी चाहिये। वालककों 
मिससे अधिक प्रतीक्षा नही करायी जा सकती। हम वोलक्को 
जिस आुद्योगकी शिक्षा देना चाहते हें, बुसके अछावा मैट्रिक 
तकके स्तर पर बसे ले जानेंके लिम्रे हमारे पात दस वर्षका 
पाठ्यक्रम होना चाहिये। पर जिन वालकोकी पैदा की हमी 
चीजोकी -- खासकर छोटे बच्चोकी --- आधथिक कीमतके वारेमें 
मुझे शक जरूर हैं। जहाँ व्यापारमें कोओ प्रतिव नहीं हैं, 
और तरह-तरहकी नित्य नग्री फेशने चलती हे बैसे देशमे, 
ओर फिर जब वे चीजें टिकामू और सफाबी्ांर न हो, 
वे बिक नहीं सकती। यदि अुन्हें राज्य खरीद ले, या कुछ 
सेवा या मदद देकर बुसके वदडेमे अुल्हें ले, तों अुन चीजोका 


श्छ 


0 जा. «4 


(७ ८ 


वह क्या करेगा? राज्य बैसा करें, मिनके बजाब तो शिक्षा $ 


हे 
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पर सीधे तौरसे पैसे खर्च करे, यह ज्यादा ठीक है। बेशक 
बडी भुत्नके, अुदाहरणार्थ १२ से १६ वर्षके, लडकों द्वारा बनायी 
हुओ चीजें वाजारमें वेची जा सके, जैसी बताओ जा सकती हें, 
और अुनसे ठीक-ठीक आमदनी हो सकती हैं। 

“में तो अक्षरजञानके प्रशका विचार भिन्न रीतिसे 
करता हूँ, और भिसके लिग्रे कर डालने भौर खर्च करनेकी 
जरूरत हो, तो वह खुशीसे करूँगा। 

४ अपयोगी हस्तल्मु्योगका विचार प्राथमिक शिक्षाके 
आगेंके (अथवा माध्यमिक) वर्गोमें अच्छी तरह विकसित किया 
जा सकता है। कम-से-कम कुछ अश्योमे जूसे स्वावलम्बी वनानेका 
प्रयत्न तो करना ही चाहिये भौर अनुभव प्राप्त हँनेंके वाद 
पैदा की हु चीजोकी कीमतके हिसावसे हो सके तो आुसे पूरी- 
पूरी स्वावलम्बी वनाना चाहिये। केवल ओक जोखिमसे आअुसकी 
रक्षा करनी पडेगी; वह यह है कि शरीर, मन और आत्माके 
सस्कारोकी शिक्षा आर्थिक हेतु और स्कूलकी आथिक व्यवस्थाके 
आगे भेकदम गौण न वन जाय। 

“ प्राथमिक शिक्षाकों आजकलकी मैट्रिकमे से अग्रेजीको 
हटा दें (और में कहता हूँ कि हिन्दुस्तानीकों जोड दे) अुस 
हद तक पहुँचानेकी आपकी सूचना भी मुझे कबूछ है। जिसका 
अर्थ यह है कि आप प्राथमिक शिक्षामें माध्यमिक शिक्षाका भी 
समावेश करते है) आपका विचार स्कूलकी शिक्षाकों दस 
बर्षकी अेक सम्पूर्ण जिकाओ वनानेका हैं। में जिसमें बितता 
जोडना चाहता हूँ कि यह शिक्षा स्वभापा द्वारा ही दी जानी 
चाहिये, दूसरी किसी भाषा द्वारा नहीं। जिससे वालकका 
सन स्वतत्र होगा, अुसके मनमे ज्ञान और जीवनके प्रइनोंके 
बारेमें गहरा रस पैदा होगा और वालकमें सर्जनकी भक्ति औौर 
दृष्टि आबेगी। 


७० 
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“ में स्वीकार करता हूँ कि मध्ययुगमे शिक्षा ज्यादातर 
स्वावल़म्बी थी, और यदि हमारी साम्राजिक, आधिक और 
राजकीय व्यवस्था और दृष्टि मध्ययुगीव रहे, तो शिक्षाक्ो 
सामान्यतः स्वावलूम्बी वनाया जा सकता हैं। मध्ययुगीनका 
अर्थ वर्ग और वर्णकी अरथ्थ॑-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था और राज्य- 
व्यवस्थाके पुराने और सृकुचित विचारोंसे चिपटकर रहनेवाली। 
पर आज जब हममें छोकणासत, राष्ट्रवाद और समांजवादकी 
कल्पनाओ व्याप्त हो रही है, जैसे समय शिक्षा स्वावरम्बी नही 
वन सकती ।' समाजमें अेकमात्र संगठित और शासनवहू तथा 
साधन-सामग्रीसे सम्पन्न शक्ति केवल सरकार ही हैं। जिसलिके 
यह कार्य अुसे अपने सिर पर'लेना ही पडेगा। पुराने शक्ति- 
समूह-- जाति, वर्ग, संघ, पाठशाला, पर्मंसघ--में शक्ति, 
शासनवरू या साधन-सामग्री नहीं रही। और पुराने समयमें 
जिस विज्ञाल अर्थमे अुसका अस्तित्व था, वह जब नहीं रहा। 
लोगोकों भी अूस पर श्रद्धा नही रही। सामाजिक शक्ति सर्व 
राजकीय समूहके पास चलो गगी है। और हिन्दुस्तानमें भी 
राजकीय शक्ति हो आधथिक और सामाजिक गक्ति वन गयी है! 
अर्थात्‌ दो आदर्ण -- भेक मध्ययुग्रीव और दूसरा अर्वान्नीन -- 
साव-स्ाथ नहीं चल सकते। भूठकालमे त सावत्रिक शिक्षा थी, 
न लोकशासनयुकत ओेकतत्री राज्य था और न राष्ट्रीय 
समानदर्शी दृष्टि ही थी। ल्‍ 

“श्िक्षामे युवकोकी अविवार्य सेवा लेनेका विचार 
नया, नही है। पद यह बात करने जैसी है! कांग्रेस और असके 
प्रातीय प्रवावमत्री अपने ओहदेके अधिकारसे देशके बुद्धिशाली 
वर्गको विनती करके देखें, और जिन्हें जन-समूहकी शिक्षाके 
लिशे लगन और अुत्साह हो जैसे सव छोग अजामें अक्षरज्ञाव, 
सत्कार और शिक्षाका प्रचार करनेगें सरकारकी मदद करे, जैसी 

| 


+ 
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नअपीछ अनसे करे। जिससे जनसमूहके साथ ओक नये प्रकारका' 
सपके कायम होगा--केवल आशिक या राजकीय विषयका 
' ही सम्बन्ध नही रहेगा, प्रजाकी सामूहिक णव्ति और बुद्धिको 
जाग्रत करने, संगठित करने और व्यवस्थित करनेका 
अच्चतर हेतु भी जिससे सघेगा।” 
मैने स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षाके लिभे पहली वार लिखा, तब 
विक्षाक्षेत्रके साथियोसे अपने-अपने अभिप्राय भेजनेके लिझे विनती की 
थी। सदसे पहले अभिप्राय भेजनेवालोमे काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके 
अध्यापक पुणताम्वेकर भी थे । भुत्होने कूवा, दलीकोसे भरा जवाब 
भैजा था। पर स्थानाभावके कारण में जिससे पहले अुसे अिस 
प्त्रमे नही दे सका। भूपर अुनके अभिप्रायका सबसे ज्यादा प्रस्तुत 
भाग दिया हैँ। सक्षेपके लिग्रे अक्षर्ञान और कॉलेजकी शिक्षा- 
विषयक भागोकों छोड दिया हैं। क्योकि जिस महीनेकी २२ और 
२३वीं तारीखको होनेवाली परिषद्‌्में चर्चाका मुख्य विपय भुद्योग 
द्वारा स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा रहेगा। 
हरिजनवधु, २४-१०-३७ । 
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«. रह 
कुछ आलोचनाओं ह 
[कुछ आलोचुनाओका जवाब” नामक छेख] 
भेरी प्राथमिक शिक्षाकी योजना पर जेंक भुच्च विक्षाधिकारीने' 
हमारे क्षेक मित्र द्वारा अपनी विस्तृत और विचारपूर्ण आलोचना भेजी 
हैं। वे अपना नाम प्रगट नहीं करना चाहते। स्थानाभावके कारण में 
अतकी सारी दलीले तो नही दे सकता, और न अुनमें कोओ असी नजी 


वात ही है। फिर भी और कुछ नही तो लेखकने जिस पत्र "पर जो 
परिश्रम किया है अुसीकी खातिर भुन्हे जवाब तो देना त्वाहिये। 
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लेखकने अपने शब्दोमें मेरी तजवीजोका मतलब भिस प्रकार 
दिया है 


४(१) प्राथमिक शिक्षाका प्रारम्भ और अल्त दस्त- 
कारियो और आद्योगोकी तालीमके साथ हो और प्रामान्य 
जानकारीकी दृष्टिसि जो कुछ भी सिखाने पढ़ानेकी जरूरत हो, 
वह सहायक पढाभीके रूपमें शुरु-शुरुमें वता दिया जाय। और 
लिखने पढने द्वारा दिया जानेवाछा बितिहास, भूगोल और 
गणितका वाकायदा शिक्षण बिलकुल आखिरमें हो। 

/(२) प्राथमिक शिक्षा शुरुसे ही द्वावरूम्वी होती 
चाहिये और राज्य वच्चोंकी बनायी चीजोंको लेकर अगर 
जनताकों वेच दिया करे, तो प्राथमिक विक्षा स्वावलम्बी हो 
सकती हैं --और अृसे होना चाहिये। 

/(३) प्रायमिक शिक्षार्में वह सव पढोओी हो जाय, 
जितनी कि मैट्रिक तक आज होती है--बेशक अग्रेजीको 

> छोडकर। 

/ (४) शऔऔ० के० दी० भाहकी जिस योजनाकी अच्छी 
तरह जाँच की जाय, और यदि यम्मव हो तो भुस पर अमरछ 
भी किया जाम, कि देशके नवयूवक और युवतियाँ प्राथमिक 

: शालाओोंमें लाजिमी तौर पर आकर पटावे।” 


अिसके वाद फौरन ही लेखकने लिखा हूँ 


“ग्रदि हम अआपयुक्त कार्यक्रका विश्लेषण करें, सो 
यह दिसाओ देगा कि जिसकी कुछ मूदभूत कल्पनाओं मब्य- 
कालीन हैं; और कही-ऊही तो औसी मान्यताओं पद आधार 
गलती हूँ, जो परीक्षामें ठहर नहीं सती । प्ायद नंबर 
३ से लिखी मर्थादा बहुत अुंची माती जायगी। / 
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अच्छा होता अगर मेरी सूचनामोका मतझुव अपने -बब्दोमे 
देनेंके, वजाय लेखक मेरे ही शब्दोको अुद्धृत कर देते। क्योकि वर १ में 
जितने भी वाक्य लिखे गये हे, दे मेरे भावोको व्यक्त करनेमे बिलकुल 
असफल हुओ हे। मेरा यह तो हरगिज मतलूव नहीं कि शिक्षण दस्त- 
कारियोसे प्रारम्भ किया जाय और अन्य वाते गौण रूपमे सहायकके 
बतौर सिखायी जायें। जिसके विपरीत मेने तो यह कहा है कि प्राय 
सारी सामान्य पढाओी दस्तकारियोंके जरिये और अूनके साथ-साथ ही 
हो, और ज्यो-ज्यो विद्यार्थी जिनमें आगे वढता जाय, जुसे अन्य बाते 
भी सिखायी जायें। छेखकके शब्दोसे जो भाव निकलता है, वह और 
यह बिलकुल जुदा-जुदा चीजे हें। मुझे पंता नही कि मध्ययुगमे क्या 
होता था। हाँ, मे यह जरूर जानता हूँ कि मध्य या किसी भी युगमे 
यह अद्वेश्य तो कभी नही रहा कि दस्तकारियोकी सहायतासे मनृष्यका 
पूर्ण विकास साधा जाय। यह कल्पता अकदम नभी हूँ। अगर यह 
'गलत भी सावित हो, तो भी मभुसकी मौलिकता और नवीनतामें कोओ 
अन्तर नहीं पडता। और जव तक हम किसी नी कल्पताकों अच्छी 
तरह आजमा नहीं छेते, बूस पर अकदम सीधा आक्रमण भी 
नहीं कर सकते। वगर सिद्ध किये ही अेकदम यह कह देना कि यह 
असम्भव है, कोमी दलील नही है। 

मेने ग्रह भी नहीं कहा हे कि विधिवत्‌ पढामी लेखन और 
पठनके द्वारा बिलकुल आखिरमे की जाय। जिसके विपरीत, असलमें , 
सच्ची पढाभी तो शुरू-शुरूमें ही आ जाती है। सचमृच वह तो 
साधारण शिक्षाका ओेक महत्त्वपूणं अंग है। हाँ, मेने यह जरूर 
कहा हैं और फिर कहता हूँ कि वाचन कुछ देरसे सिखाया जाय 
और छेख़न सबके अन्तमें। पर ये सब क्रियाओे जरेक वर्षके अन्दर समाप्त 
कर देनी चाहिये, जिससे मेरी कल्पनाकी पाठ्शालामें सात॑ सालका 
जेक लडका या लडकी, वर्तमान ग्राथमिक क्ालाओमें साधारण लड्के- 
लडकियोको जेक सालमें जितना सामान्य ज्ञान होता हैं, भुसमे कही 
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अविक प्राप्त कर छे। वह आजकलके वच्चोकी भाँति जिस तरह नहीं 
लिखेया, मानों कायज परसे चीटा गुजर गया हो, वल्कि साफ़ और 
मोतीके दाने जैसे सुन्दर अक्षर लिखेगा जौर अच्छी तरह शुद्ध पढ़ेगा 
भी। वह मामूछी जोड तथा पहाडे भी सीख छेगा। और यह सब 
वह अंक सालके अन्दर अपनी रुचिकी भ्रेक आुत्यादक दस्तकारी-- 
मसलन्‌ कंताओ--के जरिये और अुसके साथ-साथ सौख छेगा। 


० २ भी पहलेकी ही तरह भद्दे ढ्गसे लिखा गया हैं। मेने 
दावा दो यह किया हैं कि दस्तकारियोकी सहायतासे जब बिक्षा दी 
जायगी, तो मेरी वतायी कुछ अवधि अर्थात्‌ सात वर्षमें बसे स्वावलूम्वी 
हो जाना चाहिये। मेने यह साफ़ कह दिया हैं कि पहले दो वर्षमें 
तो असम कुछ अशोमे तृकसान भी होगा। 


मध्यकाऊझ जायद वुरा रहा हो, पर में किसी चीजकी महंज 
मित्तलिने निन्‍्दा करनेकों तंयार नहीं हूँ कि वह मध्यकालकी हैं। 
निस्सन्देह चरसा ओेक मध्यकालीन चीज हैं। पर आज तो वह वर्तमान 
जीवनमें अपना स्थान पा चुका हैं, यद्यपि वस्तु तो वही हैं। पहलें 
अंक समय, ओऔर्ट विडिया कपवीके आगमनके वाद, जहाँ वह 
गुलामीका चिन्ह था; तहाँ आज वह स्वतत्रता और ओकताका प्रतीक 
बन गया हैँ। नवीन भारतको जाज झुसके अन्दर वे गहन और सच्चे 
रहस्य नजर आने लग गये हे, जिनकी कल्पना हमारे वुजुर्गोकों सपनेगें 
भी नहीं हुओ होगी। जिसी प्रकार ये दस्तकारियाँ मी भले ही किसी 
समय कारखानोकी गुलामीका चिन्ह रही हो, छेकित आज वे सपृर्ण 
>और तच्चेमे सच्चे अर्थर्में शिलाका प्रतीक गौर वाहन वन सकती हूँ। 
अगर मत्रियोक्ते अन्दर आवश्यक साहस और कल्पना होगी, तो वे जरूर 
भिसर कल्पनाकों कार्यमें परिणत करके देखेंगे, भले ही अुच्च शिक्षाविकारी 
“तथा अन्य छोग कात्पतिक शकाओोंके आधार पर जिनकी टीकार्मे -- 
भले वे सदहेतुमे प्रेरित ही हों--करते रहें। 
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यद्यपि लेखकने प्रो० के० टी० शाह द्वारा सुझाजी हुआ लाजिमी « 
सेवाकी योजनाकी व्यावहारिकताकों कुछ अश्मे स्वीकार करनेकी 
भलमतसाहत वतायी हैँ, तो भी आगे चलकर अुन्हें मिस पर 
अफसोस होता है और वे कहते हें 
“ देशके नवथुवकों और युवतियोकों पाठशाक्ओमे आकर 
पढानेके लिये मजबूर क़रनेवाली कल्पना तो अत्याचारपूर्ण मालूम 
होती हैं। जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे ओकत्र होते हे, वहाँ तो 
हमें जैसे शिक्षकोको भेजना चाहिये, जिन्होने स्वेच्छापूर्वक अपनेको 
जिस कामके लिओे अस अश- तक अर्पित कर दिया है, जिस 
अंश तक ससारमे असा आत्मोत्सगं सभव है। और साथ ही 
वे छोग जैसे हो, जो वच्चोको जुत्साहपुरवंक पढा सके और अन्हें 
रोशनी दे सके। हमने अपने देशके युवकों और युवतियों पर 
भव तक काफी प्रयोग किये हे। पर यह तो जेक जैसा प्रयोग 
हूँ, जिसका जितना बडा अनथकारी परिणाम होगा कि भुससे 
हम आधी शताब्दी तक अपना पिंड नहीं छुदय पायेंगे। जिस 
सव कल्पताकी जडमें यह मान छिया गया है कि पढाना ओक 
मैंत्ती कला है, जिसके लिग्रे किसी प्रकारकी ट्रेंनिंगकी जरूरत 
नही हैं और यह कि हरमेक आदमी जन्मजात शिक्षक होता 
है। बढ आइचर्यकी वात है कि श्री के० टी० शाह जैसे 
विद्वानके दिमागमें यह वात कैसे बैठ गणी। थह तो ओेक निरी 
सनक है और मिस पर कही अमल होने रुगा तो भयकर दृष्प- 
रिणाम होगे। और फिर हर शिक्षक वच्चोको दस्तकारियोकी 
शिक्षा कैसे देगा? ” जित्यादि, जित्यादि। 
प्रो० शाह अपनी यौजनाको प्रतिफादित करनेकी काफ़ी क्षमता 
रखते हैँ। पर में लेखककों याद दिला देना चाहता हैं कि वतमान 


जिक्षक स्वयसेवक नही हे। वे भी (शुद्ध अर्थमे) किराये पर अर्थात्‌ 
रोटीके लिभे काम कर रहे हें 
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प्रो० गाहने अपनी योजनामें यह मात छिया हैं कि जो शिक्षक 
नियुक्त किये जायेंगे, अुनमें अपने देशके छिख्े प्रेम, स्वार्यव्यागकी 
भावना, कुछ सुप्त्कार और त्रेकाब दस्तकारीका सक्रिय ज्ञाव भी होगा। 
अुनकी कल्पनामें सार हैँ, वह व्यावहारिक है और सबसे अधिक गौर 
करनेके काबिल है। अगर हम जिस वातकी राह देखते रहें" कि हमे 
जन्मजात अव्यापक मिले, नव तो कल्पांत तक ठहरना पढडेया। में 
तो कहता हूँ कि हमें बहुत वडे पैमाने पर जिक्षकोकों तैयार करता 
पड़ेगा और सो भी थोडेसे थोडे समयमें। यह तव तक समव नहीं, 
जव तक कि देशके मौजूदा शिक्षित नोजवाब और बहनें अपनी 
सेवा जिस कामके लिये न दे दें। पर यह काम स्वेच्छापुर्वक और 
प्रेमके साथ हो, तभी सफ़छ हो सकता है। सविनय-अवज्ञाके दिलों 
देशकी पुकार पर, चाहे कितनी ही थोड़ी सस्यामें क्यो ने हो, 
दोड पढ़े थे। अपने गृजरके लि्रे थोडासा पारिश्रमिक छेक्र देशकी 
रचनात्मक मेवाकी पुकार पर क्या अब वे फ़िर नहीं दौड़ पढेंगे? 
अब लेखक पुदधते हे 
४ (१) जब छोटे-छोटे बच्चे क्राम करेंगे, तो क्या 
वस्तुओका अपव्यय नहीं होगा ? 
(२) किन चीजोकी विडी किसी मव्यवर्ती सगव्द 
ही होगी न? अुसका खर्च कहाँसे आयेगा? 
(३) वश लोगोकों ये चीजें खरीदनेके दिसे 
मजबूर किया जायबा? 
(४) अुन जानियोकी क्या दा होगी, जों आजय5 
ये चीजें बता रही हे? अने पर ब्रिस पदतियी पयों 
प्रतिक्रिया होगी? ” 
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(१) बेशक, कुछ अपव्यय तो जरूर होगा, पर ओेक वर्षके 
अन्तमे तो प्रत्येक विद्यार्थीको कुछ लाभ” भी होगा। 


(२) तैयार चीजोमे से राज्य अपनी जरूरतोकी पूर्तिके लिझे 
खुद ही काफो हिस्सा रख छेगा। 


(३) देशके बच्चों द्वारा बतायी हुआ चीणे खरीदनेके लिये 
किसीको मजबूर नही किया जायगा। लेकिन अुससे यह अपेक्षा जरूर 
रक्षी जायगी कि वह अभिमानपूर्वक जून चीजोको छे। साथ ही, यह 
भी अपेक्षा की जा सकती हैं कि बच्चो द्वारा देशकी जरूरतोकी 

/ पूत्तिक लिग्रे बनायी गजी जिन चीजोकों ख़रीदनेमे राष्ट्र भेंक 
प्रकारका जानन्द-छाभ भी करेगा। 

(४) गाँवोकी दस्तकारियोसे वती चीजोमे तो मुह्किलसे कोओ 
होड होगी। फिर जिस वातका भी खास तौर पर ध्यान रखा जायगा 
कि गाँवोकी बनी किन्ही भी चीजोसे अनुचित होड न हो, बैसी ही 
चीजे स्कूछोमे वने। मसलहून्‌ खादी, गाँवका वना कागज, खजूरका गुड 
आदि चीौजोमे किसी प्रकारकी प्रतिस्पर्धा नही चलेगी। 


हरिजनसेवक, १६-१०-३७ 


क 


है 
श्दू , 
वर्धा-शिक्षा-परिषद्‌ 
[प्रकरण ११ में जिस परिषद््‌का जिक है, वह ता० २२, ?३ 
अक्तूबर, १९३७ को वर्धामें हुओ थी। वर्षा-शिक्षण-योजना , 
“बुनियादी शिक्षा” या बादमें जिसे 'नजी तालीम ” कहा जाते छूगा, 
अुसका जन्म जिस परिषद््में हुआ। “शुद्योग द्वारा बिक्षा'का 
गावीजीका यह मूल विचार जिस परिपदने ही पहले पहल अपवाया। 
देशमे जिसके प्रयोग वादमें हुमे।..« - “मं०] 
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[तमाम आमनित सज्जनोकों धन्यवाद देनेके पण्चात्‌ गाबीजीने 
जो विवेचच किया अूसका सार ] 

में आप छोगोके सामने परिषद्के अध्यक्षकी हैसियतसे अुपस्थित 
दोभूं या अक सदस्यकी हैसियतसे, मेने तो आप लोगोको यहाँ 
भिसलिमे आनेका कष्ट दिया हैँ कि मेने जो प्रस्तावाँ तैयार 
किये है, बुन पर आपकी -- और खास कंर जो मिनका विरोध करते 
हैं अूनकी राय सुनूं और बुनसे सलाह लूं। में चाहता हूँ कि आप 
मेरी जिन तजवीजों पर क्वतन रूपसे स्पप्टताके साथ पूरी-पूरी चर्चा 
करें, क्योकि मुझे अफसोस हैं कि मे अपने कमजोर स्वास्थ्यकी वजहसे 
पडालके वाहर आप सज्जनोसे नहीं मिल सकता । हु 

* ये प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षामास्वियोंसे ' नामक प्रकरणम दिये 
गये हें। 
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मेने जो प्रस्ताच्‌ विचारा् रखे हे, जनमे प्राथमिक शिक्षा और 
कॉलेजकी शिक्षा दोनोका ही निर्देश हैं। पर आप छोग तो अधिकतर 
प्राथमिक शिक्षके वारेमे ही अपने विचार जाहिर करे । माध्यमिक 
शिक्षाकों मेने प्राथमिक शिक्षामे शामिल कर लिया है, क्योकि प्राथमिक 
कही जानेवाली शिक्षा हमारे गाँवोंके बहुत ही थोडें छोगोको मयस्सर 
होती है। १९१५ से शुरू किये -हुओं अपने कभी दौरोमें मेने सैकडो 
गाँव देखे हे | में महज गाँवोके ही लड़कों और लडकियोकी जरूरतोके 
वारेमें कह रहा हूँ, जिनका कि बहुत वडा भाग विलकुल निरक्षर 
है। मुझे कॉलेजकी शिक्षाका अनुभव नहीं है, हालाँकि कॉलेजके हजारो 
लडकोंके सम्पक्में में आया हूँ, अुनके साथ दिल खोलकर मेने बाते 
की हे और खूब पत्र-व्यवहार भी हुआ है। भुतकी आवश्यकताओ्रोकी, 
अनकी नाकामयावियोको और अतकी तकलीफोको में जानता हूँ। पर 
"अच्छा हो कि आप अपनेको प्राथमिक शिक्षा तक ही मह॒दृद रखे। 
कारण यह हैं कि मुख्य प्रन्‍नके हल होते ही कॉलेजकी शिक्षाका 
” भौण प्रइन भी हलक हो जायगा। 

मेने खूब, सोच-समझकर यह राय कायम की है कि प्राथमिक 
शिक्षाकी यह मौजूदा प्रणाली न केवल धन गौर समयेका अपव्यय 
करनेवाली है, वल्कि नुकसानदेह भी हैं। अधिकाश लडके अपने 
माँ-बापके तथा अपने खानदानी पेशषे-धन्धेके कामके नहीं रहते । थे 
वुरी-बुरी आदते सीख लेते हे, शहरी तौर-तरीकोके रुगमें रग जाते है 
और थोडी-सी आूपरी बातोकी जातकारी ही भुन्हे हासिल होती है, 
जिसे और चाहे जो नाम दिया जाय, पर शिक्षा तो हरगिज नहीं 
कहा जा सकता । जिसका जिलाज मेरे खयालमें यह हैं कि अन्हे 
औद्योगिक या दस्तकारीकी तालीमके जरिये शिक्षा दी जाय। मुझे जिस 
प्रकारकी शिक्षाका कुछ व्यक्तिगत अनुभव है। मेने दक्षिण अफ्रीकामें 
खुद अपने छड़कोको और दूसरे हर जाति और पघंर्मके वच्चोकों 
।. दोल्ड्डॉय फार्ममे किसी न किसी दस्तकारी द्वारा बिस प्रकारकी ताहीम 
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दी थी। जैसे वढणीगिरी या जूते वतानेंका काम सिलाया था, जिसे 
कि मेने वौलतवेकसे सीखा था, और कठतबैकने ओक ट्रेषिस्ट मव्मे 
जाकर भिस हुनरकी शिक्षा प्राप्त की थी । मेरे लडकेने और थुन 
सव वच्चोने, मुझे विश्वास है, कुछ गँवाया नहीं है। यधपि में भुन्हे 
यैसी बिक्षा नही दे सका, जिससे कि खुद मुझे था ओन्हे सन्‍्तोष हुआ 
हो। क्योकि समय मेरे पास वहुत कम रहता था और काम कितने 
अधिक रहते थे कि जिनका कोमी शुमार नहीं।..« 

में असछ जोर धस्धे था अृद्यम पर नहीं, वल्कि हाव-अुब्योग 
हारा शिक्षण पर दे रहा हूँ । साहित्य, मितिहास, भूगोल, गणित 
विज्ञान मित्यादि सभी विषयोकी शिक्षा भुव्ोगः द्वारा ही दी जानी 
चाहिये । जायद जिस पर यह आपत्ति ओुठायी जाय कि मध्ययुगर्म 
तो वैसी कोभी चीज नहीं सिखायी जाती थी। मगर पेशे-धन्वेकी 
तालीम तब बँसी होती थी कि अुससे कोओी शैक्षणिक मतलब नहीं: 
निकलता था। जिस यूगमें यह दशा हुओ है कि छोय भुव पेश्ोको, 
जो अनके धरोमें होते थे, भूल गये हे, पढ-लिखकर अभुन्होने क्र्कीका 
काम हाथमे के लिया है और जिस तरह वे आज देहातके कामके 
नहीं रहे हैं। नतीजा श्िसका यह हुआ हूँ कि किसी भी औसत 
दर्जेके गाँवमे हम जायें, तो वहाँ अच्छे, निपुणर बढमी या लुहारका 
मिलता असभव हो गया हैं। दस्तकारियाँ करीव-करीव अदृश्य हों 
गयी है और कताओका बुद्योग, जो अपेक्षाकी नजरसे देखा जा रहा 
था, लकाझायर चला गया, जहाँ कि अुसका विकास हुआ! धन्यवाद 
हूँ अग्रेजीकी अनोजी प्रतिमाको कि हुनर-भुद्योगोको जुन्होने ज्राज विस 
हद तक विकसित कर दिया है ।*पर में यह जो कहता हैं; भुसका 
मेरे औद्योगीकरण सम्बन्धी विचारोसि कोमी सम्बन्ध नही। 

मिलाज जिसका यह हैँ कि हरेक दस्तकारीकी कछा और 
विज्ञानको व्यावहारिक शिक्षण द्वारा सिलाया जाय और फ़िर भुस्त 
जुद्योग द्वारा शिक्षा दी जाय | श्रुदाहरणके लिग्रे, तकही परकी ' 


नह 
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कताओ-कलाकों हो छे लीजिये । जिसके द्वारा कपासकी मुस्तलिफ 
किस्मोका औौर हिन्दुस्तानके विभिन्न भ्रान्तोकी त्तरह-त्रहकी जमीनोका 
ज्ञान दिया जा सकता हैं। वस्तर-अुद्योग हमारे देशमें किस तरह नष्ट 
हुआ, जिसका भितिहास हम अपने वच्चोकों बता सकते है। तिसके 
राजनीतिक कारणोकों वतायेगे, तो भारतमे अग्रेजी राज्यका बितिहास 
भी अुसमें आ डायगा । गणित जित्यादिकी भी शिक्षा बिनके द्वारा 
- जुन्हें दी जा सकती हैं। में अपने छोटे पोते पर जिसका प्रयोग कर 
रहा हैं, जो शायद ही यह महसूस करता हो कि अुसे कुछ सिखाया 
जा रहा है, क्योकि वह तो हमेशा खेलता-कूदता रहता है, हेंसता 
हैं और खूब गाता है। + 


्छ 


तकलोका आुदाहरण मेने जो खासकर दिया है, वह बिसलिये 
कि क्षिसक्रे विषयमें आप छोंग मुझसे सवाल पूछे, क्योकि मुझे जिससे 
* बहुत-कुछ काम निकालना है। जिसकी शक्ति और जिसका, अद्भुत 
पराक्रम मेने देखा हैं, और ओेक कारण यह भी है कि वस्त्र-निर्माणकी 
दस्तकारी ही ओेक जैसी चीज है, जो सव जगह सिखायी जा सकती 
हैं। और त्तकली पर कुछ खर्चे भी नहीं होता । जितनी आशा की 
जाती थी, अुससे कही ज्यादा तकलीका मूल्य और महत्त्त सावित हो 
चुका है। जिस हृद तक भी हमने रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया 
है, अुसीके परिणामस्वरूप सात प्रान्तोमें ये काग्रेसी मत्रि-मडलू बने 
हे, और जिस हद तक जिस कार्यक्रम पर अमछ होगा, अुसी हद 
तक अिन मत्रिग्मडलोको सफलता मिलेगी। 


मेंने सोचा है कि अध्ययन-क्रम सात सालका रखा जाय। जहां 
तक तकलीका सवध है, जिस मुहतमे विद्यार्थी बुनाजी तकके व्याव- 
हारिक ज्ञानमें (जिसमें रगाओी, डिज़ाबिनिंग आदि भी शामिल है) 
निपुण हो जायेंगे। हम जितना कपडा पैदा कर सकेगे, असके लिखे 
ग्राहक तो तैयार हूं ही। "5 
/ चु-६ 
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में विसके लिम्ने बहुत धुत्युक हें कि विधावियोकी दन्तकारीकी 
चीजोंसे शिक्षकका खर्चा निकल आना चाहिये, क््योक्ति मेरा यह विश्वास 
है कि हमारे देशके करोड़ो वच्चोक्ों तालीम देनेका दुनत कोश 
रात््ता ही नहीं है। जब तक कि हमें सरकारी खजानेत्रे आवश्यक पैसा 
न मिल जाय, जब तक कि वाजिनरॉव फौजी उर्चकों कम न कर दें, 
या बिनी त्रहका कोओ कारयर जरिया न निकरू बांटे, तद तक हम 
रास्ता देखते हमे बैठे नहीं रहेंगे। आप छोगोकी वाद रुक्नना चाहिए 
कि मिस प्रायमिक जिलामें सफाबी, आरोग्य जौर बाहास्थास्तके 
प्रारभिक तिद्धान्तोका समावेच हो जाता है। अपना काम खुद कर छेते 
तथा घर पर बपने माँवापके काममें मदद देने वगैराकी भिक्षा भी 
बुन्हें मिल जायेगी। वर्तमान णैढ़ीके छडकोंकों न तो सफामीब्य भाव 
है, न वे यह जानते है कि बात्म-निर्मरता क्ष्य चीज है; बोर 
शारीरिक स्वात््य्य भी भुनका काफी कमजोर होता हैं। जिनलिये 
मुन्हें में 'छाजिनी तौर पर गाने और वाजेंके साथ कवाबद वर्बैराके 
जरिये शारीरिक व्यावामकी भी ताछीम दूँगा। 

मुझ पर यह दोषारोप्ण क्या जा रहा है कि में साहित्यिक 
शिज्लाके खिन्यफ हूँ। नहीं, यह वात नहीं हैं। में तो केवल वह तरीका 
बता रहा हूँ, जिस तरीकेने माहित्यिक शिक्षा देनी चाहिये। और मेरे 
“सावटम्बन के पहलू पर भी हमछा किया गया हैं। यह कहां गरवा 
है कि प्रायमिक मिला पर जहाँ हमें करोड़ों रुपये खर्च करने जाटिये, 
वहाँ हम अुलदे वच्चोका ही-ओपण करने जा रहे है। साव ही, मह 
माझ्क्य भी की जाती है कि मिस तरह बहुतसी शक्ति व्यय चती 
जायगी । छेकिन बनुभवने जिस भयकों ग्रलत सावित कर दिया है 
और पहाँ धन बच्चे पर वोझ डालने था बुसका पोषण करनेका संवाद 
है, में कहूँगा कि बच्चे पर यह बोध डालना क्या दुसे सर्वनाशने 
बचानेके लि ही नहीं है? वदली वच्चोके खेकनेंके लिझ्े झेक कापी 
ऋच्छा खिलौना हैं। चूँकि यह बेच भुलादक सिलौना है, डियसिश्े 
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यह नहीं कहा जा सकता कि यह खिलौना नहीं है या जिलौनेंमे 
किसी तरह कम हैं। आज भी बच्चे किसी हुद तक अपने माँ-वापकी 
मदद करते ही है। हमारे सेगाँवके बच्चे 'खेती-किसानीकी बाते मुझसे 
कही ज्यादा जानते हे, क्योंकि ओन्हे अपने माँ-वापके साथ खेतो पर 
काम करना पडता है। लेकिन जहाँ वच्चेको जिस बातका प्रोत्साहन 
दिया जायगा कि वह काते और खेतीके काममे अपने माँ-वापकी मदद 
करे, वहाँ असे जैसा भी महसूस कराया जायगा कि अुसका सवध 
सिर्फ अपने माँ-वापसे ही नहीं, वल्कि अपने गाँव और देणसे भी है 
भौर जुसे गुनकी भी कुछ सेवा करनी ही चाहिये । में भत्रियोसे 
कहूँगा कि खैरातमें शिक्षा देकर तो वे वच्चोको असहाय ही वनायेंगे, 
छेकिन शिक्षाके लिभे बुनसे मेहनत करा कर वे जुन्हें बहादुर और 
आत्म-विश्वासी वनायेंगे। 
यह पद्धति हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जीसाभी सभीके लिखे 
ज्ेक-सी छागू होगी। मुझसे पूछा गया है कि में धामिक शिक्षा पर 
कोओ जोर क्यों नहीं देता” जिसका कारण यह है कि में भुन्हेँ 
स्वावहृम्बनका धर्म ही तो सिखा रहा हूँ, जो कि धर्मका अमली 
स्पह। 
मिस तरह जो, विद्यार्थी शिक्षित किये जायें, जुन्हें जरूरत 
पडने पर रोजी देनेके लिग्रे राज्य बेधा हुआ है। और जहाँ तक 
* अध्यापकोका प्रदन है, प्रोफेतर झाहने छाजिमी सेवाका जुपाय 
सुझाया हैं। जिट्लीौ तथा अन्य देक्षोके भुदाहरण देकर जुन्होने 
जिसका महत्त्व वताया है। अुनका कहना है कि अगर मुसोलिनी 
लिट्लीके तश्णोको देशकी सेवाके लिये प्रोत्साहित कर सकता है, 
तो हमें हिन्दुस्तानके तरुणोकों प्रोत्साहित क्यों नहीं करना चाहिये? 
हमारे नौजवानोको अपना रोजगार शुरू करनेसे पहले थ्रेक या दो 
साहके लिम्रे लाजिमी तौर पर अध्यापनका काम करता पढे, तो 
- बुसे गुछामी क्यो कहा जाय? क्या यह ठौक है? पिछले सत्रह 


डे बुनियादी शिक्षा 


सौछोमें आजादीके हमारे आन्दोलनते जो सफलता प्राण की है, 
बुसमें नौजवानोका हिस्सा कोजी कम नही हैं। जिसलिले में भुनसे 
अपने जीवनका बेक साल राष्ट्र-सेवाके लिग्रों अर्पेण करनेछो 
कह सकता हूँ । बिस मबंधमें कानून बनानेकी भी जरूरत हुओ, तो 
वह जबरदस्ती वही होगी, क्योकि हमारे प्रतिनिधियोंके वहुमतकी 
रजामन्दीके वगेर वह कभी मजूर नहीं हो सकता । 

जिसठिओे, में आपने पृद्दंगा कि मारीरिक परिश्रम हारा दी 
जानेवाली' गिक्षा आपको त्चती है या नहीं? मेरे छिओ्रे तो भिमे 
ज्वाज्लवी बनाता ही विसकी अुपयुक्त्र कस्तोटी होगी । सात चाकके. 
अन्तर्मे वालकोकों असा वो हो ही जाना चाहिये कि बपनी भिक्षाका 
खर्चे वे खुद अुझ सकें और परिवास्में अतकमाजू्‌ पूत न रहें। 

क्ॉलेजकी शिक्षा ज्यादातर गहरी है! बह तो में नहीं कहूँगा 
कि यह भी प्राथमिक शिक्षाकी तरह बिलकुल जन्नफल रही है, छेकिन 
किसका जो परिणाम हमारे सामने है, वह काफी निरायाजनक हूँ! 
नही तो कोजी प्रेज्युअेट भला वेकार वंयों रहे? ट 

तकल़ीको मेने तिग्चित अुदाहरणके हूपमें सुझाया है, क्योक्ति 
विनोवाकों जिसका सबसे ज्यादा व्यावहारिक अनुभव है कौर भित्ठ 
बारेंगें कोओ भेतराज भुठाये जायें, तो बुनका जवाब देनेके लिगे वे 
यहाँ मौजूद हे। काकासाहव भी विस वारेमे कुछ कह सकेंगे, हाछांकि 
अुनका अनुभव व्यावहारिकके वनिस्वत सैद्धान्तिक बबिक है। जुद्धोंने 
जनरल खार्मस्ट्रांगकी लिखी हुआ अेज्युकेणगद फॉर लाजिफ (जीवनकी 
जिक्षा) एुस्तककी तरफ और बुसमें भी खासकर हावकी गिल्षा ' वाले 
अध्याय पर खात तौस्से मेरा घ्वान दीता हैं। स्वर्गीय मवुसुदत दास 
थे तो वकील, लेकिन जुनका यह विश्वास था कि अगर हम वपने 
हाथ-पैरोंसे काम न छेंगे, तो हमारा दिमाग छुन्द पढ़ जायगा लौर अयर 
अुसने काम क्या भी, तो वह बैतानका ही घर बनेया। टॉल्स्टॉय्े 
भी हमें अपनी वहुतसी कहानियोंके द्वारा यही वात लिलाबी है। . « 
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[भाषणके अन्तर्म गाधीजीने स्वावरूस्वी प्राथमिक विक्षाकी 
अपनी योजनाके मूलभूत तत्त्व पर अपरस्थित जनोका ध्यान आकपित 
करते हुमे कहा ] 

हमारे यहाँ साम्प्रदायिक झ्गडें होते रहते है, छेकिन यह कोमी 

* हमारी ही खासियत नहीं हैं। भअग्लैण्डमे भी असी ही लडाभियाँ हो 
चुकी हैं। और आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद सारे ससारका शत्रु हो 
रहा हैं। अगर हम साम्प्रदायिक और आन्तरराष्ट्रीय सघर्षको वद 
करना चाहें, तो हमारे लिओे यह जरूरी हैं कि जिस शिक्षाका मेने 
प्रतिपादन किया है, अुससे अपने वालकोकों शिक्षित करके शुद्ध भर" 
दृढ आधारके साथ जिसकी शुस्भात करें। अहिसासे अिस योजनाकी 
युत्तत्ति हु हैं। सपूर्ण मद्य-निषेधके राष्ट्रीय निः्चयके सिलसिलेमे 
मेंने जिसे सुझावा हैं। छेकिन में कहता हूँ कि आमदनीमें कोओ 
कमी ने हो और हमारा खजाना भरा हुआ हो, तो भी अगर हम 
अपने वालकोकों शहरी न वनाना चाहे, तो यह शिक्षा वंडी' अृपयोगी 
होगी। हमें तो मूनको अपनी संस्कृति, अपनी सम्बता और अपने देशकी 
सच्ची प्रत्रिभाका प्रतिनिधि वनाना है, और यह अन्हें स्वावलवी प्राथ- 
मिक शिक्षा देनेसे ही हो सकता है। युरोपका अुदाहरण हमारे लिखे 
कोभी अुदाहरण नही है। क्योकि वह हिंसामे विद्वास करता हैं और 
बिसलिमे भुसकी सव योजनाओं और जुसके कार्यक्रमोका आधार भी 

” हिंसा पर ही रहता है। रूसने जो सफलता हासिल की है, भुसको में 
कम महत्त्वपूर्ण नही समझता। लेकिन अुसका सारा आधार वढ और 
हिंसा पर ही है। अगर हिन्दुस्तानने हिसाके परित्यागका निश्चय किया 
हैं, तो भुस्ते जिस अंनुश्ञासनमें से होकर गुजरना पडेगां, बुसका यह्‌ 
शिक्षा-पद्धति श्रेक खास अग वन जाती है। हमसे कहा जाता हैं कि 
शिक्षा पर भिग्लैण्ट छाखो रुपया खे करता है और यही हाल 
अमेरिकाका भी है, लेकिन हम यह भूल जाते के कि यह सव घन 
शोषणपसे ही प्राप्त होता है। भुन्होने श्ञोपफणकी कछाको विज्ञानका 
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रुप दे दिया है, जिससे बुनके लिम्रें अपने वालकोकों भसी महंगी 
शिक्षा देंना समव हो गया है, जैसी कि थे बाज दे रहे हे। लेकित 
हम तो शोपणकी वात ने सोच सकते हें और न जैसा करेंगे ही; 
जिसलिशे हमारे पास “शिक्षाकी शिस बोजनाके सिवा, जिसका भाघार 
अहिंसा पर है, और कोगी मार्य ही नहीं है। 
हरिजनसेवक, ३०-१०-३७ 
२ पु 

+ [प्रस्ताव पर हुओ चर्चामें कुछ आछोचनाओका जवाव देते हुने 
गाधीजीने कहा | है 

तकली कोभी मेक ही अुद्योग नहीं हैं, पर यह खेक बसी 
चीज जरूर है, जो कि सव जगह दाखिल की जा सकती हैं! यह 
काम तो मत्रियोंके देखनेका है कि किस स्कूलकों कौनसा अृधोग अबू- 
कूछ पडेगा। जिनको बत्रोका मोह है, अओन्हें में यह चेतावी दे देता 
चाहता हूँ कि यत्नों पर जोर देनेंने मनुष्योंके यत्र वन जानेका पूरा- 
पूरा खतरा हैं। जो यत्र-युगमें बतना चाहते है, भुनके लिमे तो मेरी 
योजना व्यर्थ होगी। पर आुनसे में यह भी कहूँगा कि गाँवोंके छोगोकी 
यत्रो द्वारा जीवित रखना अर्ंमव है। जिस देधमें ३२० करोड जींबित 
यंत्र पडे हुओ हे, वहाँ नये जड बत्र लानेकी बात करना निरर्थक 
है। डॉ० जाकिर हुसैनने कहा है कि आदर्भकी भूमिका चाहे जैसी हो, 
फिर भी यह योजना शिक्षाकी दृष्ठिसे पुस्ता हैं। अुनका यह कहना 
ठोक नहीं। थ्ेक वहन मुझसे मिलने आयी थी। वह वहती थी दि 
अमेरिकाकी ' प्रोजेक्ट ' पद्धति और मेरी पद्धतिमें बहुत वडा अन्तर है। 
पर में यह नहीं बहता कि मेरी बोजना बाएके गे न शुतरे, तब भी 
जाप आये स्वीकार कर ही लें। अयर हमारे अपने आदमी स्यायसे 
काम करें, तो विन स्कूलों से गुलाम नहीं, विन्तु पूरे कारीगर 
निकलेगे। लडकोंने चाहे किसी नो दिस्मकी मेहनत ली जाय, बुसकी 
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कीमत प्रति घटा दो पैसे जितनी तो होनी ही चाहिमे। पर आप 
छोगोका मेरे प्रति जो आदर-भाव हैं, जो लिहाज है, अूसके कारण 
आप कुछ भी स्वीकार न करे। में मौतके दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ। 
कोओ भी चीज जबरन लोगोसे स्वीकार करानेका मुझे स्वप्नमे भी 
विचार नहीं आता । जिस योजनाको तो पूर्ण और पुर्ता विचारके 
वाद ही स्वीकार करवा चाहिये, जिससे कि जिसे कुछ ही समयमें 
छोड न देना पड़े में प्रो० शाहकी जिस बातसें सहमत हूँ कि जो 
राज्य अपने बेकारोके लिओ्े व्यवस्था नहीं कर सकता, अुसकी कोओ 
कौमत नहीं। पर अन्हे भीखका टुकडा देवा यह कोभी बेकारीका 
विलाज नही। में तो बैसे हरेक आदमीको काम दूंगा और भुसे 
पैसे नही दे सकूँगा तो खुराक दूँगा । औीस्वरने हमें खाने-पीने और 
मौज भुडानेके लिभे नहीं, वल्कि पसीना बहाकर रोजी कमातेंके 
किग्रे बनाया है। 
हरिजनसेवक, ६-११०३७ ” 


डरे 

[दूसरे दिन कमेटी जित निदचयो पर पहुँची, शुतको परिषदके 
सामने रखा गया, भुन पर वहस हुओ, और अन्तको बुन्हे स्वीकार 
कर लिया गया। कॉन्फरेन्समें जो प्रस्ताव पास हुमे वे यह है ] 

“१ जिस कॉ्फरेन्सकी रायमें देशके स्व वच्चोंके लिय्रे सात 
पेरसकी मुफ्त और लाजिमी तालीमका बिन्तजाम होना चाहिये। 

7 २ तालीमका जरिया मातृमाषा होनी चाहिये। 

“३ यह कॉन्फरेन्स महात्मा गाघीकी मिस त्जवीजकी ताओभीद 
करती हैं कि जिस तमाम मुद्तमें शिक्षाका मध्यविन्दु किसी किस्मकी 
दस्तकारी होना चाहिये, जिससे कुछ मुनाफा हो सके, और वच्चोमें 
जो कुछ अच्छे गृण पैदा करने हे और अुनको जो शिक्षा-दीक्षा 
देना हैं, वह जहाँ तक हो सके बिसी केद्धीय दस्तकारीसे 
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सम्बन्ध रखती हो और विस दस्तकारीका चुनाव वच्चोकि मामूलका 
लिहाज रखकर किया जाय। 

“४ यह कॉन्फरेन्स आश्या करती है कि थित्त तरीकेसे धीरे- 
घीरे अध्यापकोकी तनल्वाहुका खर्च निकछ आयेगा।” 

जिसके बाद, अुक्त प्रस्तावोके आवार पर प्रायमिक शिक्षाके 
मध्ययन-क्मकी योजना तैयार करनेके लिये नीचे लिखें भज्जवोकी 
बेंक कमेटी वनाओी गयी 

डॉँ० जाकिर हुसेत (अध्यक्ष) 

श्री आरयंदरायकम्‌ (संयोजक) 

श्री स्वाजा गुलाम सेयदुद्दीन 

श्री विनोवा भावे 

श्री काकानाहव काडेलक्र 

श्री किशोरलाल मशखस्वाला 

श्री जे० सी० कुमारप्पा - 

श्री श्रीकृष्णास जाजू 

प्रो० के० दी० गाह 

श्रीमती आभादेवी 

कमेटी और भी नाम शामिल कर सकती है। 

कमेटी बनानेके वाद नीचे छिला प्रस्ताव पास हुआ. 

“जो दरखास्त जिस कॉन्फरेल्सने कबूल की है, अुसके भुताविक 
बेक जैसी योजना बनाओ जाय, जिससे कि मल्त्रियोको दरखात्त पर 
अमछ करनेमे मदद मिछे। कमेटी अपनी योजनाको कॉन्फरेल्सके सभा- 
पतिके पास भेक महीनेके अन्दर भेज दे!” 

हरिजनसेवक, ३०-१०- २७ 


+ यह योजना हरिजनसेवकके ता० १८ तथा २५ दिसम्बर, 
१९३७ के अकोमे प्रकट हुओ हैं! 


वर्षा-शिक्षा-परिषद्‌ ८९ 
हु न 


[गाधीजीने अध्यक्ष-पदसे परिषद्की कार्रवाभीकों समाप्त करते 
हुमे कहा ] 

आप सब लोग जो यहाँ भाये हें और जिस काममे योग दिया 
हैं, मिसके लिग्रे में आपका आभारी हूँ। आप लोगोसे में और 
भी अधिक सहयोगकी आज्ञा रखूँगा, क्योकि यह कॉन्फरेन्स तो अभी 
पहली हो है, और जैसी »क्ी कॉन्फरेन्से हमें करनी पडेगी। 
मालवीयजी महाराजने मुझे चेतावनीका तार भेजा है, पर बुन्हे तो 
में तसल्ली दे सकता हूँ कि जिस कॉन्फरेन्समें कोओ अन्तिम फैसला 
नहीं हुमा है। यह तो भोधकोकी परिषद्‌ है, और हस्मेक व्यक्तिको 
अपनी तजवीज रखने और आलोचना करनेके लिखें निमत्रण दिया 
गया हूं। किसी भी चीजको जल्दीमे जवरदस्तीसे करा डालजेका भेरो 
धरा अं विचार नही। राष्ट्रीय शिक्षा और शराववन्दीकी कल्पनाओें 
बसहयोगके जितनी पुरानी हे। पर यह चीज जिस रूपमें तो 
मु आज देशकी बदली हुओ परिस्थितियोमें सूझी है। 

हरिजनसेवक, ६-११-/३७ 


१७ 
अेक कदम बागे 

वर्धामें गत सप्ताहमे हुआ शिक्षा-परिपद्के कारयकी रिपोर्ट दी जा 
चुकी हैं (प्रकरण १६ देखिये)। जनता मोर काम्रेसी मत्रियोंके आगे 
मैरी योजना पेश करनेके काममें लिस परिषद्से बेक नया और केक 
महत्त्वपूर्ण प्रकरण प्रारम्भ होता है। बितने सच मत्री परिषद अपत्यित 
थे, यह जेक शुभ चिन्ह था। परिषद््मे खासकर जो आपत्तियाँ बुठाबी 
गद्यी और जो आहोचताओें हुआ, वे मिश्ष विक्मर--मेरे पेश किये 
हुओें सकुचित अर्थ मी--के विरोधमें थी कि शिक्षाकों स्वावकम्ती 
होना चाहिये। परिपदूने जो प्रस्ताव पास किये है, भुनमें वहुत 
सावघानीसे काम लिया शया है। लित्तमें तो कोमी सन्देह नही कि 
परिषदृको ओेक अज्ञात समुद्रमें नाव खेनी यी। अुसकी नजरके सामने 
पहलेका थ्रेक भी संपूर्ण भुदाहरण नहीं था। मेने जो विचार 
रखा हैं वह अगर निर्दोष होगा, तो जुस्त पर अवश्य अमल हो 
सकेगा। अन्तमें जिनको स्वावरम्वनवाले भाग पर श्रद्धा होगी, थुन्हे 
मिस विचारके अनुसार पाठ्याछामें चलाकर बिसकी सचामीको 
साबित करके दिखाना है। 

माध्यमिक अम्यासक्रममे से अग्रेजीेको विकाडकर वाक़ीके 
विपयोंकी पूरी प्राथमिक बिक्षा किसी भी भरुद्योग द्वारा देनी चाहिये, 
मि्त प्रश्कके विषयमें तो परिपद्र्में आश्चयंजनक ब्ेकमत था। छड़कोंके 
पूर्ण पुर्पल्का भौर लडकियोंके पूर्ण स्त्रीत्वका विकास मुद्योग द्वारा 
करता हैँ ---यह तथ्य खुद ही स्कूछोकों कारखाने वन जानेंते बचाता 
है। क्योंकि लड़को और छड़कियोक़ो जित बुद्योगकी भिन्षा मिलेगी, 

५च० 
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आुसमें अभुक हद तक निष्णात होनेंके अलावा अुन्हे जो, हा विषय 
सीखने होगे, भुनमें भी जुन्हे जुतनी ही योग्यता दिखानी पडेगी। 


बिस योजना पर व्यावहारिक अमल किस तरह हो सकता है 
और छडको व लडकियोको ओेकके वाद दूसरे वर्षमें क्या-नया सीखना 
होगा, यह तो हम डॉ० जाकिर हुसैन समितिके परिश्रम परसे ही 
जान सकेगे। “ 


भेक मेतराज यह अुठाया गया है कि परिषद्मे क्या-क्या प्रस्ताव 
पास करने है, यह तो पहलेसे ही निश्चित हो चुका था। बिस 
भेतराजमे जरा भी तथ्य नही है। सारे देशमें से शिक्षा-विशारदोको 
चाहे जिस तरह चुनकर बुना और जेक जैसी योजना पर, जो 
युनके अनुसार नि सन्देह ऋतिकेरी योजना है, अपना मत जरेकाओेक 
प्रदं्शित्‌ करनेके छिखे अुनसे कहना वस्तुत असभव था। जिसलियगे 
बसे हो व्यक्तियोको निमत्रण भेजा गया था, जिन्हे कि शिक्षकके 
: झुपमें अुोग-शिक्षणका कुछ अनुभव है। राष्ट्रीय शिक्षाका कार्य करने- 
वाले भेरे साथी जिस नजी कल्पनाको जिस तरह सहानुभूतिपुवंक ग्रहण 
फर छेगे, यह खयारू तो स्वय मुझे भी नहीं था। यह योजना जब 
जाकिर हु समिति द्वारा साकार और अधिक पूर्ण रूपमें जनताके 
जागे आयेगी, तब विक्षा-शास्त्रियोके विशाल वर्गको जिस पर विचार 
« करनेके छिग्ने जहूर निमत्रण दिया जायगा। जिन शिक्षा-भास्त्रियोके 
पास सहायता दे सकमनेवाली कुछ सूचनामे हो, अनसे मेरी प्रार्थना हद 
कि वे कृपया शुन सूचनाओको कमेटीके मत्री श्री आर्यनायकमके पास 
चर्धाके पतेसे भेज दे। 
परियदूमें बेक वक्‍ताने जोर देकर यह कहा था कि छोट-छोदे 
वच्चोको तालीम देनेका काम पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा अच्छा कर 
सकती हैं, भौर कुमारियोफ़ी अपेक्षा माताये और भो अच्छी तरह 
फर सकती है। जेक दूसरों दृष्टिसे सी प्रो० शाहकी ल्यजिंमी सेवाकी 
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योजनामे बानेकी अनृकूछता जुन्दे अधिक मिलती है। जिन देशभक्त 
महिल्‍ाओंके पास फुरसतका समय हो, अुनके लिये अंक सबसे बडे 
सत्कार्यमें अपनी सेवा अपेण करनेका यह वडा सुन्दर अवसर है, बिसमें 
सन्देह नहीं। लेकिन वे बगर तैयार हो, तो अन्हें पूरी प्राथमिक शिता 
लेती पडेंगी। आजीविकाकी तलाशमें लगी हुमी गरजमन्द बहने बिस 
कामको ओेक वबन्धा मानकर जिसमें जानेका विचार करती हो, पो 
अुससे कोमी मतलूव निकलनेका नहीं। वे अगर जिस योजनामें आना 
चाहती हूं, तो अ्‌न्‍्हें शुद्ध सेवा-भावसे ही बिसमे पड़ना चाहिये गौर 
जिसे अपना जीवन-कार्य बना लेना चाहिये। वे यदि स्वार्थ-वृत्तिते 
बिसमें पडेंबी, तो मित्त काममें ध्रफ़ल नहीं हो सकेंगी और अुन्हें 
अत्यन्त निराश होना पडेगा। अगर भारवर्षकी नस्कारी महिलायें 
गाँवोके छोगोके साथ--और वह भी अूनके बच्चों द्वारा --अजैक्य 
साथें, तो वे भारतवर्षके गाँवोंके जीवनमें ओेक झान्त और सुन्दर 
क्राति कर सकती है। क्या वे बिसके लिम्रे तथर होगीरे 
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तीतरा भाग: वर्षा-शिक्षा-योजना 


रन 
श्ष . 
“पश्चिमका अनुकरण नहीं 


[वर्षा-शिक्षा-परिपद्‌ द्वारा पास किये हुओे प्रस्तावों (देखिये 
प्रकरण १६ में) का अमर सरर वने मौर आगेके कदम ओठाना सुगम 
हो, जिस खातिर जेक व्यवस्थित शिक्षान्योजना तैयार करनेके लिणे 
यानी * बिन प्रस्तावोके आधार पर प्रातोके मत्री परिपद्के प्रस्तावोका 
अमल कर सके, अभ्यासक्रमकी जैसी योजना तैयार करनेके लिशे' 
परिपदूने ओके कमेटी बनाओ थी। जिस कमेटीने डेढ-दो महीनेमें 
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी और अुसके थोडे समय वाद सिफारिशके 
तौर पर भेक विस्तृत अम्वासक्रम वनाकर देशके सामने पेश किया था। 
जिस रिपोर्ट और अम्यासक्रम दोनोको मिलाकर “बुनियादी राष्ट्रीय 
शिक्षा ' का नाम दिया गया था। अुसे पुस्तकके रूपमे छपाया गया 
था। ग्राधीजीने भुसकी जो प्रस्तावना लिखी थी, वह नीचे दी गमी 
हैं। जिसका झ्ीपक गाधीजीने प्रस्तावताके अन्तमें जो नीचेका वाक्य 
कहा था, झुस परसे दिया गया हैं ' किनी भी दृष्टिसे जिसे 
. हम पर्चिमका अनुकरण नहीं कह सकते।” जिस वावयके सम्बन्धमें ॥॒ 
यहाँ जितना कह देना जरूरी है कि वर्धा-शिक्षा-परिपद््में अैसी 
क्षेक चर्चा चठी थी कि क्या गावीजोका यह विचार जया है? या 
जिससे मिलते-जुलते विचार पद्िचमके किसी शिक्षा-बा्तीनें पेश 
किये है? गाधीजीने नीचेकी प्रस्तावनामे जिस प्रदन सम्बन्धी अपनी 
कत्पनाके बारेमें बुछ जिनारा किया हैं, और अपने विचारके खास 
मुर्ें स्पप्ट कर दिये है। --स्लं०] 


पड दुनियादी शिक्षा 


मुझे कहा भवा है कि जिस पुस्तककी पहली (अग्रेवी) जेक 
हजार प्रतियाँ विक चुकी हें। यह हकीकत हो बिन दातको साबित 
करती है कि ड“ँ० जाकिर हुनैनकी कमेटीने जिसे “ बुनियादी राष्ट्रीय 
जिक्षा ” कहा हैं, वह हिन्दुत्तानमें और हिन्दुस्तानके बाहर भी काणी 
दिलचस्पी पैदा कर रही है। लेकिन विस “देहाती दत्वकारियों हाम् 
दी जानेवाली ग्रामीण राष्ट्रीय घिन्रा” कहना ज्यादा चही होगा, 
यद्यपि यह नाम आुतता आकर्षक वे होंगा। “ब्रानीम ' बहनेसे अुच्च 
कहलानेवाली या अंग्रेजी शिक्षा बुसमें नहीं आती। राष्ट्रीय” अद्ध 
बाज सत्य मौर महिसाको सूचित करता है। देहाती दस्तकारियों 
हारा दी जानेवाली भिक्षा ' मे मतलत्र है कि विस बोजनाके बनानेवाले 
शिक्षकोंसे यह आश्या की जाती है कि वे देहाती वच्चौकी ब्ुनके अपने ही 
गाँवों किनी चुनी हुआ देहाती दस्तकारीके जरिये बैसी मिक्षा देंगे, 
जिनने अुतकी सभी शक्तियोका पूर्ण विकास होगा ओर यह सारी 
शिक्षा जेक जैमे बातावरणमें दी जायगी, जो बूपरसे छादे गये 
बन्वनों मौर वावाओंसे मुक्त होगा। जिस दृष्टिति सोचने पर यह 
योजना देहाती वच्चोकी थिज्नामे ओेक ऋाति हो है। किसी भी दृष्टिने 
जिसे हम पश्चिमका अनुकरण वहीं कह सकते। यदि पाठक लित 
हकीकतको अपने ध्यानमें रखेंगे, तो वे जिस नबी योननाकों ज्यादा 
अच्छी तरह समझ सकेगे। क्योक्ति बिसे तैवार करें कुछ अच्छेने 
बच्छे चिक्षा-क्षास्त्रियोनें अपनी पूरी शक्ति लगानी है। 

सेगाँव, २८-५-१३८ 


१६ 
/ दिसाग ठीक है 


[वर्षा-शिक्षा-योजवाके प्रकाशित होनेके वाद अुसके भाष्यके रुपमें 
आचार्य कृपलानीने अग्नेजीमें “दि लेटेस्ट फेंड' (ताजा पागरूपन) जैसा 
विनोदपूर्ण किन्तु आकर्षक नाम देकर ओेक पुस्तक प्रकाशित की 
थी। गाधीजीने अूसकी जो प्रस्तावता लिखी है, वह नीचे दी गबी है। 

--सं० ] 

यह पुस्तक में शुरूसे अन्त तक देख गया हूँ। अनुभव आनेवाली 

भेक कमी जिससे पूरी होती है। जिसे मेरा ताजा पागलपन” कहां 

गया है--और, वह भी शिक्षाके क्षेत्रमें | --जुसके वारेमे जिज्ञासुओके 

भनमें जो अनेक शकायें पैदा होती हैँ, मिस पुस्तकमें न सबका 

जवाब देनेका प्रयत्न किया गया है। आचार्य कृपछानीने कओऔ वर्ष तक 

शिक्षा-णास्त्रीके रूपमें काम किया है। अुन्होने लिस पुस्तकमे यह 

बतानेका प्रयत्न किया है कि जिस पागल” का दिमाग विलकुछ 
ठीक हैं। 


हक 


२० 
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[डॉ० जॉन डी० वोअर भेक अमेरिकन पादरी है और दक्षिण 
भारतकी भेक शिक्षा-सस्थाके संचालक है। भुनकी और गाघीजीकी 
वातचीतका वर्णन श्री महादेव देसाओके “वर्घाकी शिक्षारोजना' 
नामक लेखमें यो दिया गया है। --स्ं० ] 


डॉ० डी० वोभरने कहा कि यह दिक्षा-योजना वो अुन्हें बहुत 
ही अच्छी लगी है, क्योकि बुसकी जडमें अहिला है। पर बुरे 
यह्‌ देखकर आश्चर्य हुआ कि पाठ्यक्रममें अहिसाकों लितता कम 
स्थान दिया गया है। । 

/ आपको जिस वजहमे वह जितनी पसतद आभी, वह बिलकुल 
ठीक है, ” गाघीजीने कहा, “ किन्तु सारा पाठ्यक्रम अहिंसा पर केन्द्रित 
* नही किया जा सकता। यही जानता काफी है कि वह भेक अहिसक 
दिमागसे निकली हैँ। पर आसमें यह नहीं माव लिया गया है कि जो 
बिसका स्वीकार करेंगे, वे अहिंसाकों भी मानेंगे ही। अुदाहरणार्थ 
समितिके सारे सदस्य अहिसाको जीवन-सिद्धान्तके स्पमें नहीं मानते। 
जैसे, जेक तिरामिप-भोजी आदमीका अहिसक होता जरूर नही है, 
वह स्वास्थ्यके कारण भी निरामिष-मोजी हो सकता है, बसी 
प्रफार यह जरूरी नही कि जो भी कोभी मिस योजनाको पसन्द करें, 
बुन सबका अहिसामें विश्वास होना ही चाहिये। ” 

डॉ० बोबर-- में कुछ बैसे शिक्षा-शास्त्रियोकों जानता हैं; 
जो जिस योजवाकों महज जिसीलिजें स्वीकार नहीं करेगे कि बुसका 
भाधार अहिसात्मक जीवन-दर्शन पर हैँ। / 


हि] 
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गाघीजी-- से जानता हूँ। पर यो तो में भी जैसे कमी 
नेताओको जानता हूँ, जो खादीकों जिसीलिओे ग्रहण नही करते कि अुसका 
आधार मेरा जीवन-दर्शन है! पर जिसका क्या जिलाज हैं” अहिसा 
तो सचमुच भिस योजनाका हँंदय है और यह में वडी आासानीसे सिद्ध 
कर सकता हूँ। पर मे जानता हूँ कि यदि में जैसा करूँ, तो अुसके. 
विषयमे लोगोका आत्साह बहुत कभ हो जायगा। आज तो जो लोग 
मिस थोजनाको पसन्द करते हें, वे जिस तथ्यको मानते, हे कि करोडो 
छोग जिस देशमें भूख्रो मर रहे हो, वहाँ किसी दूसरी तरहसे वच्चोको 
पढा ही नहीं सकते। और यदि जिस चीजको जारी कर दिया जाय, 
तो देशमें अपने आप भेक नजी अथे-व्यवस्था जुत्पन्ष हो जायगी। मेरे 
लिझे तो भ्षितना ही काफी है। जैसे कि काग्रेसवाले अहिंसाकों अपना 
जीवन-सिद्धान्त माननेके वजाय अुसे स्वाधीनता-प्राप्तिकी नीति भी मान 
लेते हे, तो में भुतने ही से सतोष मान छेता हूँ । अगर सारा हिन्दुस्तान 
अुसे अपना ध्येय या जीवनादर्श मात्र ले, तो हम आज ही यहाँ 
प्रजासत्तात्मक राज्य कायम कर सकते हे।” 

डॉ० वोजर--" में समझ गया। पर थेक वात और है, जो 
भेरी समझमें नहीं आ रही है। में भेक समाजवादी हूँ और अहिसामें 
भी मेरा विश्वास है। भेक अहिसावादीकी हँसियतसे तो आपकी 
योजना मुझे वहुत पसन्द हैं। पर जब में समाजवादीकी दृष्टिसि अुस 
पर विचार करता हूँ, तो मैसा लगता है कि वह हिन्दुस्तानकों ससारसे 
अलग कर देगी, जब कि हमें तो ससारके साथ घुल-मिल जाना है। 
और यह वात समाजवाद जितनी अच्छी तरहसे कर सकता है, भुतना 
और कोओ चीज नहीं कर सकती।” 

“मुझे तो बिसमें कोओ कठिनाओी नही मालूम पडती, ” गाघीजीने 
कहा, / क्योकि हम कोओ सारी दुनियासे नाता थोड़े ही तोडना 
चाहते हे। हम तो सभी राष्ट्रोके साथ खुला आदान-प्रदान रखेंगे, 
लेकिन जबरुदस्तीसे छादा हुआ आदान-प्रदान तो वत्द करना ही 


घर 
ब्‌-७ 


ष्ट बुनियादी शिक्ला 


पढेगा। हम वह नहीं चाहते कि कोओं हमारा बोपण करे, त हम 
खुद ही किसी दूसरे राष्ट्रका शोषण करना चाहते हे। बित् योजना 
हारा तो हम सब वालकोकों अुत्यादक बाकर सारे राष्ट्रकी झकछ 
बदल देना चाहते है, क्योकि बिससे हमारा तारा सामाजिक इचा 
- ही वदछ जादग्रा। छेक्ित जिसका यह मतलव नहीं हैं कि हम सारो 
दुनियाने हो नाता तोडकर नवसे अलग हो जाना चाहते हे। जैसे राष्ट्र 
भी होगे ही, जो कुछ त्रीजें अपने यहाँ पेद्दा न कर सकतेंके कारण दुसरे 
राष्ट्रोोक साथ आदान-अदान करना जाहेगे। बिसमे कोम्ी घरक नहीं 
कि अओुन्हें अून चीजोंके लिखे दूसरे राप्ट्रो पर अवलबित रहता पड़ेगा! 
लेकिन जो राष्ट्र जुनकी जरुरते पुरी करें, अन्हें अुनका चोषण नहीं 
करना चाहिये।” 

/ छेकिन अगर आप अपने जीवनकों जिस हृद तक सादा बना 
लेंगे कि दूसरे देशोकी वनी किसी चीजकी आपको जरूरत ही न हो, 
तो आप अपनेकों अुनसे अखछ्य कर छेगे, जब कि में चाहता हूँ कि 
आप अमेरिकाके छिग्रे भी जिम्मेदार हो!” 


“४ अमेरिकाके लिय्रे जिम्मेदार तो हम जिनी तरह हो उकते हूँ 
कि न तो हम क्सीका गोपण करेंगे बौर ने अपना ही शोपण 
किसीको करने देंगे। क्योकि जब हम असा करेंगे, तो अमेरिका भी 
हमारा बनुत्तरण करेगा, और तव हमारे वीच खुले आदान- 
प्रदानमें कोओ कठिनाओ नहीं होगी।” 

“छेकिन बाप तो जीवनकों सादा ग्नाकर मुधोगीकरणनो 
खतम कर देना चाहते हैँ।” 

*अ्षगर में ३ करोटके बजाय तीस टजार आदमियोंसे काम करा 
कर बपने देशकी क्री जरूरनें पूरी कर नकूँ, तो मुझे मुसमे कोबी 
बआापत्ति न होगी, बयतें कि बुत्कके कारण ३ करोड जादमी वेकार 
और काहिल न बन जायें। में यह जानता हूँ कि समाजवादी छोग 
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यत्रीकरणको जिस हद तक छे जायेंगे कि जिससे रोज अेक-दो घटेसे 
ज्यादा काम करनेकी जरूरत न रहें। लेकित में जेसा नहीं चाहता। ”, 

“ज्यो? मिससे तो जुन्हे अवकाश मिलेगा।” 

“लेकिन अवकाश किस लिख? क्या हॉकी खेलनेके लिओ? 

५ज्ञ सिर्फ बिसीलिओे, वल्कि अृत्पादक और आुपयोगी दस्तकारियो 
आदि जैसे कामोंके लिये भी। ; ॥ 

“ अत्वादक गौर आअुपयोगी दस्तकारियोर्में छगनेके छिजे तो में 
अुनसे कह ही रहा हूँ। लेकिन यह बुन्हे आठ घटे रोज अपने हायसे 
काम करके करना होगा। 

“ तव तो निश्चय ही आप समाजको जैसी स्थिति पर नहीं के 
जाता चाहते, जिसमें हरओेकके घरमें रेडियो हो और हरमेकके पास 
अपनी मोटर गाडी रहे। अमेरिकन राष्ट्रपति हुवरने यह तजवीज सोची 
थी। वह तो चाहते थे कि हरमेक घरने अेक ही नही, दो रेडियो 
हो औौर दो-दो मोटर गाडियाँ रहे।” 

“अगर मितनी अधिक मोटरे हमारे पास हो जायें, तो फिर 
पैदल घूमने-फिरनेके छिझे बहुत कम जगह रह जायगी, ” गाघीजीने - 
कहा। 

“में आपसे सहमत हूँ। हमारे यहाँ हर सार ही मोटर- 
दुघटनाओसे छग्रमप ४० हजार आदमी मरते हे, और जिससे 
तिगुनोंके अग-भंग हो जाते हे।” 

“वह दिन देखनेके छिझ्रे में जीवित नहीं रहेगा, जब 
हिन्दुस्तानके हरमेक गाँवमें रेडियो पहुँच जायेंगे।” 

“पंडित जवाहरलालके घ्यानमें, मालूम होता है, पैदावारकी 
निफरातकी बात रहती है।” रे 

“में जानता हूँ। पर जिफरातसे क्या जाशय हैं? लाखो 


टन गेहूँ नष्ट कर देनेकी क्षमता तो नही, जैसा कि आप लोग 
अमेरिकामें करते हे? ” ३ 


१०० बुनियादी शिक्षा 


“बह पूँजीवादका प्रतिशोध है। वे अव गेहूँ नष्ट नहीं करते,” 
वल्कि गेहूँ पैदा व करें जिसलिशे अुन्हे पैसे दिये जा रहे हें। वर 
तो लोग वहां ओेक-हुसरे पर अडे फेंककर मन-बहलाव करते हैं, 
क्योकि अडोकी कीमत अब गिर गवी है। 

“यही तो हम नहीं चाहते। बिफरातसे अगर आपका यह 
मतलव है कि हरओेक आदमीके पास खाने-पीने और पहननेके लिमे 
पर्याप्त भोजन और वस्त्र हो, अपनी वुद्धिकों शिक्षित और युतस्कृत 
वनानेके छि्रें काफ़ी सावन हो, तो मुझे सतोप हो जाना चाहिंगे! 
पर जितना में हुजम कर सकता हूँ, जुससे ज्यादा भोजन पेद्में दुंसता 
पत्तच्द वही करसंगा, और जितमी चीजोका में अच्छी तरह आुपयोग 
क्र सकूँ, अुतसे ज्यादा चीजे मुझे रखनी ही नहीं चाहिये। पर में 
हिन्दुस्तानमें न गरीबी शा मृफलिसी चाहता हूँ, न मृतीबत और ने 
गर्दगी। / 

“छेकिन पढित जवाहरलछालने तो अपनी “आत्मकथा में यह 
. हिखा है कि आप दरखिनारायणकी पूजा करते हे और दर्धिताकी 

खातिर ही बाप दरिद्र रहनेकी सराहना करते हूँ। 
“मुझ्ते मालूम है, गाबीजीने हँसते हुमे कहा। 


हरिजनसेवक, १३-र२-३८ 


२१ । 
नी तालीसका आपात, 
4 हु 
ताहोमी हु ' हि 
[नये कायम हुभे हिन्दुस्तानी ताल अं ची-वैन्कूदाफ्ी 
बी. प 5 े पपीते यु 
१९३८ के पहले हफ्तेमे वर्धामे हुओ थी। बुसेके-थामनन 
सभी तालीमका रहंस्थ और अुतका ध्येय समझाते हुओ जो प्रवचन 
किया था, आुसकी श्री महादेव देसाभी हारा दी हुओ रिपोर्टमे से 
नीचेका हिस्सा लिया गया है। --सं० ] 


जब जिस नओ शिक्षा योजनाका सवाल अुठाया गया, तब मुझे 
आत्मविश्वास था, पर अब वहू नहीं रहा। पहले मेरे शब्दोमे काफी 
शक्ति थी, पर अब मुझे लगता है कि वह शक्ति चली गशी है। 
भिस अविश्वासके कोओ॥ वाह्य कारण नहीं, चल्कि आवरिक कारण 
हैं। यह वात नहीं कि मेरी बुद्धि मूच्छित हो गजी है। मेरी अवस्थाके 
* अनुसार बुद्धि ठीक ही काम कर रही है। यह भी नहीं कि अहिंसा 
परसे मेरी श्रद्धा मुठ गबी है; वह तो वल्कि अब पहलेसे भी 
ज्वलत हो गजी है। फिर भी जिस क्षण तो में अपना आत्मविश्वास 
खो चुका हूँ। मिसलिओमे से आपसे यह नही कहेँगा कि आप वगैर 
सोचे-समझें मेरी वातोको मान ले। आप तो सिर्फ ओुन्ही दातोको 
स्वीकार करे, जो आपके गले भुतर सके मौर आपको सनन्‍्तोष दिला 
सके। लेकिन मुझे पूरा भरोसा हैं कि हम अगर दो स्कूछ भी 
ठीक तरहमे चला सके, तो में मारे हर्षके नाच बुढ्ंगा। 
[सच्ची पद्धति कौनसी है, यह अन्होने अपने प्रवचनके शुरुमे 
/भिस्र तरह समझाया था ] 
हमे तो जिस अध्यापन-मदिरको जेक वैसा विद्यालय बना देना 
है, जिसके जरिये हम आजादी हासिल कर सके और अपनी तमाम 


१०१ 


१० नियादी बिका 


कुद्ावियोको, ,जिनमें, “कि हमारे कौमी झगंडे भी हैँ, हमेशाके लिखे 
मिटा सके। विनके लिये हमे अपना सारा ध्यान अहिसा पर केक्ित 
करना होगा। हिटलर बौर मुत्तोतिनीके स्कूछोक्ता मूल आुद्वेश्य हियां 
हैं। पर हमाद'अुदहृदेय तो काग्रेकके बनुमार अहिसा है। बित्तसे 
अपनी वमाम सम्स्यॉबोकों अहिसाके जरिये ही हल करना है। अपने 
यणित्तको, अपने विनादकों, अपने बितिहासकों हम केवल अहिलाकी 
दृष्दिस देखेंगे और लिन विययोगे सम्बन्धित समत्वार्में महिसाके हीं 
रुममें रेगी होगी। तुकिस्तानकी सुप्रसिद्ध महिला वेशम हालिदा हानूमते 
जब जाम्यिा मीलिया विस्हामियामे अपने भाषण दिये थे, तथ मेंने 
कहा था कि बितिहात अभी तक राजाओोंका बौर अुनके युद्धोका 
वर्णन मात्र रहा है, पर भविप्यमें जो बितिहास बनेगा वह सानवताका 
होगा। वह जित्तिहास अहिसाका ही हो सकता हैं, और है। फ़िर 
हमें घहरोंके बुद्योग-वन्धोकों छोडकर त्राम-अुद्योगोक्रीं ओर सारा ध्याव 
देना होगा। मतलूब वह कि अगर हम अपने ७ लाल गाँवोकों जीवित 
रखना चाहते है, तो हमें याँवोकी दस्तक्ृरियोका प्ुनद्द्धार करना 
होगा। और जाप यकीन रखें कि अगर विन मुद्योगोंके जरिये हम 
भिक्षा दे सके, तो हम भेक क्राति पैदा कर सकते हे। हमें अपनी 
पाठ्यपुस्तक भी जिनी अद्देग्वकों सामते रखकर तैवार करती 
होगी। 

में चाहता हूं कि में जो कुछ कहता हूँ, भुस पर आप अच्छी 
तरह गौर करे और जो वात आपको ठीक न जंचे, बुसे छोड दें। 
मेरी बाते हमारे मुसलमान भागियोकों ठीक न जेंचे, तो वे बुल्हे 
खुबीने नामजूर कर सकते हूँं। में जो बहिस्ा चाहता हूँ, वह सिर्फ 
अग्नेजोंके साथके युद्ध तक ही सीमित नहीं हे। में चाहता हूँ कि वह 
हमारे तमाम भीतरी सवालों और नमस्याओों पर भी छागू हो। सच्ची 
जौर सक्तिय अहिंना तो तभी होगी, जब कि वह हिन्दू और मुसलमानोजी 
जीवित केक्ताकों जन्म दे स्केगी--ैसी ओकता नहीं, जो अपता 


नओऔ ताज़ीसक। नयापत. « १०रे 


आधार किसी आपसी भय पर रखती हो, मसलन, हिंदलर और 
भूसोलिनीके दरमियान हुओ सचि या पैक्ट। 


रिजनसेवक, ७-५-४३८ 
२ 
[ वर्धासे छपनेवाले हिन्दुस्तानी तालीमी सघके मासिक “नी 
तालीम ' को भेजा हुआ गाघीजीका सन्देश। --सं०] 


नभ्मी तालीमका नपम्मापन समझना जरूरी है। पुरानी तालीममे 
जितना अच्छा है, वह नमी तालीममे रहेगा, ठेकित अुसमे नयापन 
काफी होगा। नञी तालीम अगर सचमुच न होगी, तो अुसका 
नतीजा (परिणाम) यह होना चाहिये कि हमारे अन्दर जो मायूसी 
(निराशा) हैं, भुसकी जगह भुम्मीद होगी, कगालियतकी जगह रोटीका 
सामान तैयार होगा, वेकारीकी जगह धन्धा होगा, झगडोकी जगह 
ओेका होगा, और हमारे लड्के-लडकियाँ लिखना-पढना जानेगे और 
साथ-साथ हुनर भी जानेगे, जिसकी मारफत वे अक्षरजान हासिल 
करेगे। 
अृतमानजजी, १४-१०-३८ 
हरिजनसेवक, २८-१-३९ 


डरे ] 
[पूत्ामे अक्तृवर १९३९ में हुओ वुनियादी ताछीम परिषद्‌”को 
भेजा हुआ सन्देश। “--स० ] 
मेरी आुम्भीद है कि पूना-परिषद्‌ सजी तालीमके नयेपतको 
पूरी तरह नजरमें रखकर ही चलेगी। जैसे रसायनी प्रयोगमें हम कम- 
ज्यादा नहीं कर सकते हे, जैसे ही जिस प्रयोगमें समझना चाहिये | 


* जिस परिषद्का आवश्यक विस्तृत वर्णन अग्रेजी तथा हिन्दीमें 
006 09 9० प्रक्षऐ-- बैंक कदम आगे! नामसे प्रकाशित हुआ 


१०४ बुनियादी दीक्षा 


नी तालीमका नयापन यह है कि कुछ भी तालीम ग्राम-अुद्योगकी 
भारफंत दी जाय। मामूली तालीममे ग्राम-मुद्योग बढावेसे काम नहीं 
होता है। 

सैगाँव, २८-१०-३९ 


_ 


है. 


[' प्रश्वोत्तरी ! नामक छेखमें “रचनात्मक कार्य करनेवालोमे 
कया क्या गुण होते चाहिये? ” जिस प्रव्तक्ना जवाब देते हुमे नी 
तालीमके वारेमे भाघीजीने कहा ] 


नमी तालीमके बिना हिन्दुस्तावके करोड़ो वाढकोकों गिवण 
देना लगभग असभव है, यह चीज सर्वसामान्य हो गमी कही जा 
सकती हैं। मिसलिये ग्रामसेवककों सका ज्ञान होना ही चाहिये। 
मुसे नद्री तालीमका शिक्षक होना चाहिये। जिस तालीमके पीछे 
प्रौद-शिक्षण अपने आप चला आयेगा। जहाँ नत्री ताठीमने घर 
कर लिया होगा, वहाँ बच्चे ही माता-पिताके भिक्षक वन जानेवाले 
हैं। कुछ भी हो, भ्रामसेवकके मनमें प्रौ-भिक्षण देनेकी लगन 
होनी चाहिये। 

हरिजनसेवक, १७-८-४० 


हैं। हरमेककी कीमत ₹० १-१२-० है। दोनो पुस्तके ताढोमी संघ, 
वर्बाते मिल सकती हे। हरिजनमेवक (१७-८-४०) में छिपते हुमे 
गाघीजीनें झहा था “जो छोग तालीमरमें दिलचस्यी रफ़्ते है, थुम्हे 
जिसकी भेक प्रति रखनी हो चाहिये। मेरे लिये तो यह बडी 
तमल्लीकी वाद हैं कि मेरी वह सबसे आसिरी कोशिश, हाहाँकि 
घामद मेरी यह कआसिरी कोशिम नहीं होगी, क्रीब-्करीब 
दुनियानरकों पसन्द आओी है। मेक सालरा डेखा देखकर मिस 
तजखेकी बाबिन्दा तरक्की वडी होनहार मादूम पड़ती हैं। ” “- ० 


२२ 
ओक मंत्रीका स्वप्त 

४ श्गर जाप प्रातीय सरकारों और छोगीको जिस 
आशयका संदेश या सूचना दे सके कि तमाम स्कूलोमे छडको 
और लडकियोंके छिय्रे कताओ जौर पुनामी ऊाजिमी कर देनी 
चाहिये, तो मेरा विग्वास है कि थोडे हो समयमे स्कूछोके बच्चे 
खुद अपना ब्नाया हुआ कपडा पहनने लग जायेंगे। यह पहला 
कदम होंगा। आपके ददणोंकि विययर्म मेते आन भी वैसी ही 
श्रद्धा है और में वह दिन देखनेकी भाशा करता हूँ, जब 
हरअेक घर अपनी जरूरतका कप सुद बना छेगा, और 
हरओेक गाँव भी अपनी ग्राम-अुद्योग तथा शिक्षाकी योजनाओके 
अनुसार केवल कपडेमे ही नहीं, वल्कि हरेक जझूरी चीजके 
सम्बन्धमे स्वादलूम्बी वत जायगा। आपके तरह में भी यह 
मानता हूँ कि जिस देणमें सच्चा स्वराज्य तभी स्थापित हो 
सकता हैँ, जब कि प्रातीय सरकार अथवा भारत-सरकारका 
वजट --- जिसके पासे मिलानेके लिय्रे चालाकियाँ और करामातें 
करती पडती हे--प्रामवासी जनताके वजठसे मेल खा 
जायेगा। ” 
मृपर्युक्त पत्र ओेक काग्रेसी मत्रीने लिखा है। भेरे पास यदि 
सर्वस्वाचीन सत्ता हो, तो में कम्से-कम प्राबिमरी स्कूलोमे तो 
कताओीकों अवश्य लाजिमी कर दूं। जिस मत्रीने श्रद्धा हो अुसे 


अैसा करना चाहिये। हमारे स्कूलोमें कितनी ही वेकार चीजोको 


लाजिमी वना दिया जाता है। तव जिस अति अपयोगी कलाको 
लछाजिमी क्यो न वता विया जाये? छेकित लोकतजत्मे किसी 
चीजको, यदि वैह विस्तृत रूपमे छोकप्रिय न हो, छाजिमी नही वना 
सकते। जिस तरह छोकतत्रमे अनिवाययत्रा नामकी ही होती है। वह 


शण्प 
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आल्स्यको तो आअुड्य देती है, पर छोगोकी जिच्छा पर जोर-जबरूली 
नहीं करती। भित्त प्रकारकी अविग्य्यता गिक्षणकी जेक किया है! 
में बिससे अेक हलका रास्ता सुझाता हूँ। सबसे अच्छे कातनेवाले 
लडके या ऊड़कीको जिनाम दिलाना चाहिये। मित्त प्रतित्पर्वाति सब 
नहीं तो अधिकार जिसमें भाग छेनेंके लिख्रे प्रेरित होगे। किसी भी 
योजनाम यदि शिक्षकोकी खुद श्रद्धा न हो, तो वह सफ़छ होनेकी नहीं। 
प्रातीय सरकारे बगर बुनियादी तालीमको स्वीकार कर ले, तो क्ताजी 
आदि शिक्षाक्रके केवल अग ही नही, वल्कि शिक्षाके वाहन वन 
जायेंगे। बुनियादी तालीम अगर जड पकड़ ले, तो हमारी बिस्त पीढित् 
भूमिमें खादी अवध्य मावंत्रिक और अपेक्षाकृत रस्ती हो सकती है। 
हरिजनसेवक, २१-१०-३९ 


२३ 
तकली बनाम खिलोने 


[ वीचेका »श्तोत्तर डॉ० सुशील नव्यरके 'सेवाप्राम खादी-्यात्ा 
नामक लेखसे लिया गया हैं। वर्धा-पद्धतिमें क्रिया या प्रवृत्ति अृत्णदक 
होनी चाहिये, खिलौने वगैरा जैसी सिर्फ क्रीडात्मक वही -- यह भेक 
महत्त्वका सिद्धान्त जिस प्रइनोत्तरमे समाया हुआ हैं। ज्ौर गह बित्त 
पद्धतिवी बेक वहुंत बडी नवोनता और विशेषता हैं।  --स०] 

प्र० -- बुनियादी ताल्लमकी योजना तकली जो द्ाजित की 
गओ है, वह आशिक अर्थात्‌ स्वाश्ण्के हेतुसे या सिक्षाकी दृष्टिसे ही * 

बु०-- बुनियादी तालीमके कार्यक्रममें रखी हुओ किसी भी चीजके 
पीछे केवल झेक ही हेतु हो सक्या हैँ, भौर बह है जशिकाजा। 
बुनियादी तालीमका हेतु हायदी वारीगरीके पाहदा द्वाद्य बाल्फोक़ा 
घारीरिक, वौद्धिउ घौर नैतिक विकास जरनेबा है। फिर भी में बह 
मानता हैं कि बंदि कोओ योजना थिक्षाकी दृष्ट्सि ठोस हो भर 


क्षिसमें अंग्रेजीकों स्थान नहीं १०७ 


अुसका कुशलतासे अमल हो, तो आधिक दृष्टिसे भी वह ठोस सावित 
होगी। आुदाहरणार्थ हम अपने वालकोकों मिट्टीके खिलोने बनाना 
सिखायें, जो बादमे तोड दिये जायें। जिससे भी आअुतकी बुद्धिका 
विकास तो होगा हो। पर जिस तरह काम करनूनेमें अेक बहुत वडें 
महत्त्वके नैतिक सिद्धान्त्की अवगणना होती है। वह यह कि 
भनुष्यकी मेहतत और सामग्री कभी भी व्यर्थ तष्ट नहीं होनी चाहिये 
या अुनका आूपयोग अनुत्पादक तरीकेसे नहीं होता चाहिये। 
जीवनका हस्मेक क्षण आुपयोगी तरीकेसे बिताना चाहिये, भिस 
सिद्धान्त पर जोर देना ही अत्तम नागरिक तैयार करनेवाली जिक्षा 
है; बौर जैसी वुनियादी तालीम अनायास ही स्वाश्रयी और स्वयपूर्ण 
बन जाती है। 
हरिजनवन्धु, १९-५-/४० 


एड 
किसमें अंग्रेजीको स्थान नहीं 
[ देहातकी वनाम शहरकी ' नामक टिप्पणी ] 
* भ्रेक शिक्षाज्षास्त्री लिखते हूं 
“अगर आपने ध्याव न दिया, तो आप यह देखेंगे 
कि शहरोमे वुनियादी शिक्षा बेक जैसा रूप धारण कर छेगी, 
जो देहाती क्षेत्रोसे भिन्न होगा। मसलन्‌ , अग्नेजी दाखिल कर 
दी जायगी, जो मातृभापाके छिओ्रे केक घातक बात होगी 
और छोगोमे जेक प्रकारकी अंचाजीकी भावता आने छग 
जायगी। ” 
मुझे यह स्वीकार करना ही चाहिये कि मेरे अपनी योजनाकी 
कल्पना आ्रामवासियोको सामने रखकर की थी, कौर जव में ज्‌से 


जागे बढा रहा था, मेने-जरर यह वहा था कि शहरोमें जिस योजनामें 
कुछ भिन्नताका रखता जरूरी 


होगा। यह अुल्लेख बुद्योगोंके वारेमें 


श्ण्ट बुनियादी शिक्षा 


था कि शिक्षाके माध्यमके रूपमें किस-किसका अुपयोग किया जाय। 
प्रायमिक श्िक्षामें अग्रेजी स्थान पा सकती है, यह मेरा कमी खबाछ नही 
था। मित्त वोजनाका सवध अभी केवक प्राथमिक अवस्था है! 
मिस्मन्देह, प्राथमिक गिल्षा वर्गर अग्रेजीके मेंट्रिकयुछेशनके बरावर कर 
दी गत हूँ! वच्चोंके बूपर अग्रेजी छादनेका अर्य हैं भुनके प्राकृतिक 
विकासको कुठित कर देवा और बायद बुनकी मौलिकताको तप्ट कर 
डालना। किसी भाषाकों सीखनेका बर्थ है, स्मरण-शव्तिको विकसित 
करनेका बुनियादी विक्षण। शुर्से ही अग्रेजी स्िजावा बच्चो पर 
अनावश्यक वोझ् डालना है। मातृमापाकी कीमत देकर हो वह जुसे 
सीख तकता है। गहर तथा देहात, दोनों ही जगहोंके वच्चोके दिशे 
में यह जरूरी मानता हूँ कि भुनके विकासकी बुनियाद मातृभाषाकी 
मजबूत चट्टान पर रखी जाय। यह वात अभागे हिन्दुत्तानमे ही 
देखनेगें आती है कि जैसी स्पप्ट वस्तुकों भी सिद्ध करता पड़ता हैं। 


मेर्गाब, २-९-३९ 
हरिजनसेवक, ९-९-३९ 


श्र 
कुछ आपत्तियाँ 

थेक भुतलमान सज्जन लिखते हे 

“अजिधर चार महीनेसे भुई अख़बारोमें वर्धा-स्कीमके 
मुतल्लिक मुत्तल्िफ राये निकझ रही है। आम तौंरसे जैसा 
मालूम होता हैं कि रिपोर्टको किसीने न तो ध्याससे पढा हैं, 
भर न बुनियादी तालीमके विपयर्ग विचार ही फ़िया हैं। 
अेतराद जिन बातों पर अुठासे ग्रये हे 

(क) धामिक शिक्षाका बिलकुल सयाल नहीं रखा 
गया है, 

(ख) छद़कों और उद्क्रियोल़ों जेक साथ तालीम 
दो जाबी, बौर * 

(गं) सेव ब्म-यजहदोक़ें लिये समान आदरका भाव 
हृदगगम परुया जायगा। 


ये भेतरात क्रुदूं ब्यवारोंे वो मकलित किये 
गये 2॥/7 


११० बुनियादी शिक्षा 


सहशिक्षाके वारेमे यह वात हैं कि जाकिर हुस्नेन कमेटीने बिने 
लाजिमी नही बनाया है। जहाँ लडकियोके लिझे अलग स्कूलकी माँग 
आयेगी, वहाँ राज्य यह थितजाम कर देगा। सहजशिक्षाका प्रब्न 
छोड दिया गया हैं। समयके अनुत्तार वह अपना हल खुद 
निकाछ छेगा। जहाँ तक्र मुझे पता हैँ कमेटीके सव सदस्य जेकमतके 
नहीं थे। व्यक्तिगत रूपसे भेरा विचार यह हैं कि सहशिक्षाके 
विरोवमे जितने जोरदार कारण दिये जाते हें, अुतने ही जोछ्धार 
बुत्के पक्षमे भी दिये जा सकते हें। ओर जहाँ कही यह प्रयोग किया 
जायगा, अुतका भें विरोध नहीं करूँगा! 

स॒व धर्मोके लिझे समान आदरभाव सिलानेकी आावश्यकताके 
सबब जाती तौर पर में वहुत दृढ़ विचार रखता हूँ। जब तक 
हम' अृुस भाग्यशाली ल्थिति तक नहीं पहुँच यातें, तव तक तमाम 
विभिन्न सप्रदायोके वीच सच्ची ओकताका दृश्य मुझे तजर नहीं बाता। 
अगर विभिन्न धर्मोके वच्चोकों जिस '्रक्रारकी शिक्षा दी जी कि 
जुनका धर्म दुसरे हरमेक धर्मने वडा है और केवछ वही सच्चा धर्म 
है, तो मेंस खयाल है कि अुतकी पारम्परिक मित्रताकी भावना वढनेमे 
यह चीज घातक होगी। अगर सकुचित भावना राष्ट्रमें फैल गऔ, तो 
बिसका छाजिमी नतीजा यह होगा कि हरेक फिरकेके छिसे अलग- 
अछग स्कूल होने चाहिये, जिनमें हरमेककों ओक दूमरेकों हेच समझनेकी 
आजादी हो, या फिर धर्मका नाम छेना विलकुछ निपिद्ध ठहरा 
दिया जाय। बित्त तरहंकी नीतिका परिणाम बितना भयानक होगा कि 
जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती) नीति या सदाचारके मूल- 
भूत सिद्धान्तोकी, जो सब घमोंमें समान है, शिक्षा वच्चोकों जहूर 
देनी चाहिये, और जहाँ तक वर्वा-स्कीमके अनुसार चलनेवाले 
स्कूलोका सवव है, जिस प्रकारकी शिक्षाकों पर्याप्त घामिक विक्षा 
समझता चाहिये। , 

हरिजनसेवक, १६-७-३८ 


२६ 
शिक्षकोंके कुछ प्रहन 
१ हि 
[हिल्दुस्तानी तालीमी सघके अव्यापन-सदिस्में बाये हुओे 
शिक्षकोकी गाघीजीके साथ जो वातचीत हुओी, अुसकी श्री प्यारेलालजीने 


“बर्धा-बिक्षा-योजगा' नामक छेखमें जो रिपोर्ट दी थी, वह मिस 
प्रकार हैं --स०] 


वर्बा-रोजना और याजत्रिक बुद्योग 
वर्धाके अध्यापकमिक्षण-केन्द्रमें ७५ प्रतिनिधि आये थे। बुन्होने 
गाघीजीसे कितने ही प्रश्न किये। पहले प्रशनसे यह शका प्रकट होती 
थी कि वर्धा-स्कीम भविष्यकी कसौटी पर ठिक सकेगी या नही, या 
वह महज भेक अस्थायी चीज है? वहुतसे वडे-बडे शिक्षाश्ञास्त्रियोका 
तो यह मत है कि जेक न ओेक दिल व्यापक अुद्योगीकरणके लिखे 
जिन दस्तकारियोको स्थान खाली करना ही होगा। बेक जैसा समाज, 
जिसने कि वर्धा-स्कीमके अनुसार शिक्षा पायी होगी और जो न्याय, 
सत्य और अहिसा पर आधार रखता होगा, क्या अुद्योगीकरणके” प्रवकू 
प्रवाहमे वच सकेगा ? 
गाघीजीने जवाब दिया “यह कोओ व्यावहारिक प्रइन नहीं 
” हूँ। हमारे तात्कालिक कार्यक्रम पर जिसका कोमी असर नही पडेगा। 
हमारे सामने प्रश्न यह नहीं है कि मवसे आगे जानेवाले जमानेंमें 
क्या होने जा रहा हैं, सवाल तो यह हूँ कि हमारे गाँवों जो 
करोडो लोग रहते है, भुनकी सच्ची आवश्यकता जिस बुनियादी 
तालीमकी स्कीमसे पूरी हो सकेगी या नहीं? भेरा खयाल यह नही 
हैँ कि हिन्दुस्तानमे जिस हृद तक कमी भ्ुद्योगिकरण हो जायगा कि 


१११ 


११२ बुनियादी शिक्षा 


गाँव रहेंगे ही नहीं। हिन्दुस्तावका अधिकान भाग तो हमेसा गाँवीका 
ही रहेगा।” 
झप्रेर ओर वर्षा-योजना 
१4 हालमें 


हाल्‍में जो काग्रेचके रव्यक्षका चुनाव हुआ है, बुच्धके फल- 
स्वरूप अगर काग्रेसकी नीतिमें परिवर्तव हुआ, तो बुनियादी तादीमकी 
स्कीमका क्या होगा ? ” यह दूमरा प्रव्त था। 

चावीजीने लिसक्ा जवाब ण्ह दिया - “यह तो वेमौकेका स० 
हैं। का््रेशननीतिमं अबर कोओ हेरफेर हुआ, तो वर्धा-स्कीम पर 
बुसका कोनी बसर नही ण्डेया। बुसका असर बगर ण्डेया ही, तो 
बूँची राजनीतिक वातों पर ही पडेगा। ” किसके वाद अुन्होंने कहा 
“जाप छोय यहाँ तीव हफ्तेके अभ्यासक्मका शिक्षण छेतेके लिये -बाते 
हूँ जिससे कि व्यप अपने-अपने प्रातमें जाकर अपने विद्याथियोको वर्घा- 
योजनाके अनुत्तार त्ाल्वीम दे सकें] आपको यह श्रद्धा रखनी चाहिये 
कि दिस जिक्षा-पद्धतित्ते घहूर हमारी आावध्यक्ताओं पूरी होगी। 

“बुद्योग्ीक्रपकी भारी-मारी योजनाओं भल्ठे ही पेश की जायें 
पर कॉंग्रेलला बाज हमारे सामने जो ब्येव है, वह देशका बृच्चीगीकरण 
नहीं है। वम्बभीमें काग्रेनने जो प्रस्वाव पाव किया था, बुद्के बनुसार 
भ्षुमका घ्ये० तो त्राम-अुद्योगोक्ता पुतरुद्धार है। मेहदतने वैवार की हमी 
अद्योगीकरणकी किसी सस्‍्कीमके जरिगे आप छोक्-जाग्रति नहीं कर 
सकते। कोओी भी स्कीम वनाते समय हमें अपने करों किसानोको 
ध्यानमें रखना होगा। बिन स्कीमोने बुनकी बामदनीने बेक पाबीली 
भी वृद्धि होनेत्री नहीं, जबकि चस्ला-सथ और आ्म-युव्ोग-लघ जेक 
सालके ही बरनेमें वुनकी जेंदोमें ला्ों रुपये पहुँचा देंगे । काग्रेस वन्य 
कमेटी था मत्रिन्मडलोमं चाहे जो पसिवितंव हों, मुझे तो जाती वौर 
प्र काग्रेसनी रचनात्मक प्रवृत्तियोंके लिम्रें कोब्री लतसा मालूंन नहीं 
होता। हालाँकि विन प्रवृत्तियोक्ती शुरुआत की वो काग्रेतने ही थी, 


न्‍| 
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पर ओक छवे अस्सेसे वे अपना स्वतत्र अस्तित्व बनाये हुमे हे और 
अपनी अुपयुक्तता अुन्होंने पूरी तरह सावित कर दी हैं। बुनियादी 
तालीम जिनंकी जेक शाखा हैं। शिक्षा-मत्री भले ही वदल जाये, पर 
यह तो रहेगी ही। जिसलिओे जो छोग बुनियादी तालीममे दिलचस्पी 
रखते है, भुन्हें काग्रेसरी राजनीतिके वारेमे परेशान होनेकी जरूरत 
नही। .गिक्षाकी जिस नओी योजनामें कोओ अपने गुण होगे, तो वह्‌ 
जीवित रहेगी, न होगे तो भाप ही खतम हो जायगी। 

“ लेकिन थिन प्रष्नोसे मुझे सतोप नहीं होगा। मिनका वुनियादी 
तालीमकी स्कीममे कॉमी सीधा सम्बन्ध नहीं है! ये प्रश्न हमे शुस 
दिशामें कुछ आगे नहीं ले जाते। में चाहता हूँ कि आप मुझे जिस 

, गोजनासे सीधा सम्बन्ध रखनेवाले प्रइ्न पूछें, जिससे में बेक 
निष्णातकी तरह आपको सलाह दे सकूँ।” 


५ फेन्धवर्ता कल्पना 
सभामे जातेसे पहले ओक॑ भाजीने पूछा था 


“क्या अिसके पीछे जैसी केन्द्रवर्ती कल्पना हैँ कि जिसका 


त्कलीके साथ सबंध न साधा जा सके, जैसी कोओ वात शिक्षक 
विद्यार्थसि न कहे ? ” 


बिसका अुत्तरे समामें देते हुओ गाधीजीने कहा: 

“यह तो भेरी निन्‍दा हैं। यह सच है कि सारी शिक्षाका 
किसी बुनियादी अुदयोगके साथ सम्बन्ध जोडना चाहिये, बैसा मेने 
कहा है। आप जब किसी आुचोग द्वारा ७ या १० वर्षके बालकको 
ज्ञान देते हो, तव शुदआतमें लिस विषयके साथ जिनका भेल नहीं 
वैठाया[जा सके, जैसे सब विपय आपको छोड देने चाहिये। रोज- 
रोज जैसा करनेंसे, शुरुआतमें छोड़ी हुआ वैसी वहुतसी वस्तुओका 
अनुसधान अद्योगके साथ जोडनेके रास्ते आप ढूंढ निकालेगे । जिस 
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तरह आप भूहमे काम छेगे, तो अपनी खूदकी और विद्यायियोह्नी 
शक्ति बचा सकेगे | आज तो हमारे पास आधार छेने व्यवक कोनी 
पुस्तकें नहीं है न हमें रास्ता दिखानेवाले पहलेके दृष्ट्ात ही मौजद 
है। मिसलिओ हमे घीरे-वीरे चलना है। मुल्य दात यह हूँ कि गिश्षक्वों 
कपने सनकी ताजगी बनाये रखना आाहिये। जिदका बुद्योगके साथ 
भेलल न उैठाब जा सके, जैसा कोओ विपय जाने एर आप निराम 
न हों, चीज न जुठे, वल्कि बुसे छोड दे और्‌ जिसका मेल बैठा सके 
जुसे बागे चलायें। सभव हूँ कि कोब्ी दूसरा शिक्षक सही राला 
ढूंढ निकाले ओर अुन विपवका बुद्योगके साथ कैसे मेल बैठ मकृतां है. 
यह बता सके। और जब आप वहुतोंके अनुमवरकंा संग्रह करेगे तो 
बादनें आपको रा्त्ता वतानेवाली पुस्तक भी मिल जायेगी, जिम्नसे 
आपके परीछे आनेवालोका काम अधिक सरल वन जायेगा। 

“आप पूछेंगे कि जिन विपयोका मेल न बैठया जा सके, 
बुनकों ठालनेकी क्रिया ब्तिने समय तक की जावे ? तो म॑ क्हूँगा कि 
जिदनीभर। आखिरनें आप देखेंगे कि वहतसी चीजें जो आप पहले 
गिक्षाक्रममें से छोड चुके थे, अनका जापने बुस्नें नमावेत् कर लिया है। 
जितनी जीजोक्य समावेश करने छायक था, बूब सवक्य समाब्न हो 
चुका है बोर सापने आखिर तक जिनको निकम्मी समझकर छोड 
दिया था, वे वहुत निर्योद जौर छोडने रायरू ही हे। यह मेरा 
जीवनका बनुभव है। मेने यदि वहुतनी चीजे छोड़ न दी होती, 
तो में जो बहुतमी चीजें कर सका हैँ वह नहों कर सका होता। 

“हमारी भिक्षामें जज़मूलसे परिवर्तत होना ही चाहिये। 
दिमामकी हाव द्वारा शिन्रा मिलनी त्राहिये |, में कवि होता तो 
हाथकी ण॑चर जुगलियोमें सही हुली जदुनुत भक्ततिकें वारेमें कविंता 
लिख सकता | दिमाग ही सब बुछ हैं बोर हायर - कुछ नहीं 
जैसा आप क्यों मानते हें” जो अपने हाथको शिक्षा नही देते, जो 
झिक्षाकी सामान्य प्रयादी या ढंढि में ने होकर निकलते हें 
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अुनका जीवन सगीतयूत्य ” रह जाता हैं। अुतकी सारी शक्तियोका 
विकास नहीं होता । केवल पुस्तकीय ज्ञानमे वालककों जितना रस 
नहीं आता कि शृसका सारा ध्यान जुसीसें छलगा रहे । दिमाग 
खाली शब्दोसे थक जाता है और वच्चेका मन दूसरी जगह भटकतने' 
लगता है। हाथ न करनेके काम करते हे, आँखें न देखनेकी चीजें 
देखती है, काव न सुनतेकी बाते सुनते हें ओर बुनकों क्रमश जो 
कुछ करना, देखना और सुनना चाहिये, अुसे वे करते, देखते और 
सुनते नहीं हे । ऑन्हे सही चुनाव करना नहीं सिखाया जाता। 
और जिससे मबृनकी शिक्षा कमी वार भुनका विनाश करनेवाली सिद्ध 
होती है। जो छिक्षा हमें अच्छे-बुरेका भेद करना और अच्छेकों 
अहण करना तथा वुरेकों त्यागगा नहीं सिखाती, वह शिक्षा सच्ची 
शिक्षा ही नहीं है।” * 


हाथ द्वारा सनकी शिक्षा 


: श्रीमती आशादेवीने पूछा “हाथ द्वारा मनको किस प्रकार 
शिक्षा दी जा सकती है, यह आप समझायेंगे? ” 


हु 

गाधीजी “ स्कूलमे चलनेवाले सामान्य पाठ्यक्रममें अेकाघ भुद्योग 
जोड देना, यह पुरानी कल्पना थी। अर्थात्‌ अुसमें हस्त-अुच्योगकों शिक्षासे 
बिलकुल अलग रखकर सिखलानेकी वात थी। मुझे यह ओेक गभीर भूल 
छगती है। शिक्षककों अुद्योग सीख लेना चाहिये और अपने ज्ञानका 
अनुसधान भुस जुद्योगके साथ करना चाहिये, जिससे चह अपने पसन्द 
किये हुे जुद्योग द्वारा यह सारा ज्ञान विद्याथियोकों दे सके। 

__ कताजीका आृदाहरण छीजिये । जब तक मुझे, गणित नही 
आयेगा, तब तक मेने तकली पर कितने गज सूत काता या भुसके कितने 
तार हुभे था मेरे काते हुओ9 सूतका अक कितना है, यह में नहीं कह 
सकूँगा। जिसे करनेंके छिथ्े मुन्ते आँकड़ें सीखने चाहिये और जोड 
वाकी, गुणा व भाग भी सीखने चाहियें। अटपटे हिसाव गिननेमे भे 
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बक्षरोका विस्तेमाल करना पडेगा। अत बिसमें मे में अक्षस्गणित 
सीडूंगा। विसमे भी में रोमन अध्षरेके वजाय हिन्दुस्तानी बन्षरोंक 
अुपयोगका आग्रह रखँगा। 

*. "फिर ज्यामिति छीजिये। तकलीकी चकत्तीमे अधिक बच्छा 
गोलाबीका प्रदर्गन और ब्या हो सकता है? जिस प्रकार में 
युक्लिडका नाम लिये विता ही विद्यार्थक्नों दर्नुल या गोलाओके वारेमे 
सब्र कुछ सिखा सकता हें। 

£ फिर आप आयद पूछेंगे कि कताओ द्वारा वालकको बितिहास- 
भूगोल कित्त तन्‍्ह सिखावे जा सकते हे? थोड़े समय पहुले “कृपात 
0 “रनुप्प्ता बितिहान' (20007--7#6 809 रण 
रक्षाँत0) नामक पुस्तक मेरे देखनेमे आम वी बुसे पढनेमें मुसे 
बहुत ही बानन्द आवा। वह ओक अपन्यात्ष जैसी छगी। धुसके घुल्मे 
प्राच्रीन काका जितिहास दिया गया था। फ़िर ऊपास पहले-पहल कित्त 
प्रकार और कब वोगी गयी, अुसका विकास किस तरह हुआ, अढग-झढग 
देशोकि बीच हुओर्ब्य व्यापार कैसा चतता है, बादि वस्तुओका वर्णन 
था। अल्ग-अकूग देशोंके नाम में बालककों सुनाअूंगा, साथ ही 
स्थामाविक रीनिसे धुन देगोके वितिहास-मूगोलके बारेमे भो कुछ बहता 
जाअूँगा। अलग-अलग समयमें अद्ग-अलूग व्यापारिक सवियाँ किस- 
किसके राज्यकारमें हुआी ? कुछ देशोमे वाहरसे रूओ मेंगानी पद्नी 
है और छुछमें कपडा वाहरसे मेंगराना पढना है, बुसवा व्या कारण 
है” हरमेक देस अपनी-अपनी उलूसके मुनाविक स्ओी क्यों नहीं 
बुगा सकता? यह चर्चा मुझे अवगरास्त्र बौर दृपियास्तके मूलतत्त्वो 
पर हे जाबगी। वषसरी अल्य-नगर्थ जानियाँ (गो्सी है, वे बिन 
नरहओं जमोनमें पूगतों हे, भुक्के हैसे बुधाया जाव, दे 7हांने प्राप्त 
की जा सस्ती हूँ, बैशा जानह्ञारी में वियार्थीक्षों दंगा। जिस तझू 
हानरी हातनेती बात परसे थे करीस्ट निडिया फपतीके सारे निनितार 
पर बाजंगा। व कंपनी यहा झँसे हामी, शुसते हमारे उताजी- 
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जुद्योगनो किस तरह नष्ट किया, अग्रेज आथिक अुदृश्यसे हमारे यहाँ 
आये और अआसमें से राजनैतिक सत्ता जमानेकी आकाक्षा थे क्यों रखने 
लगे,”यह वस्तु मुगल और मराठोके पतनका, अग्रेजी राज्यकी स्थापनाका 
और फिर वापस हमारे जमानेमें जनसमूहके अुत्यानका कारण कौसे 
हुओ, यह सब भी मुझे वर्णण करके बताना पड़ेगा। जिस तरह 
जिस नभी योजनामे शिक्षा देनेकी अपार गुजाजिश हैं। गौर बालक 
यह सव अुसके दिमाग और स्मरण-शक्ति पर अनावश्यक वोझ पड़े 
विना ही कितना अधिक जल्दी सीखेंगा। 

“जिस कल्पताको अधिक विस्तारसे समझा दूँ। जैसे किसी 
प्राणीशास्त्रीकों अच्छा प्राणीशास्त्री वननेके लिखे प्राणीक्षासत्रके अलावा 
दूसरे बहुतसे शास्त्र सीखने चाहियें, भुस़ी प्रकार बुनियादी तालीमकों 
यदि जेक शास्त्र माना जाय, तो वह हमें ज्ञानकी अनन्त शाखामोमे 
ले जाता है। तकलीका ही विस्तृत बुदाहरण लिया जाय, तो जो 
शिक्षक-विद्यार्थी केवह कातनेकी यात्रिक क्रिया पर हीः अपना लक्ष्य 
जेकाग्र नहीं करेगा (जिस क्ियामें तो वेशक वह निष्णात होगा ही), 
बल्कि जिस वस्तुका तत्त्व ग्रहण करनेकी कोशिश करेगा, वह तकली 
और थुसके अग-अुपागका अस्यास करेगा। तकलीकी चकत्ती पीतलकी 
और सीख (डडा) लोहेकी क्यो होती है, यह प्रदन वह अपने मनको 
पृछेगा। जो असलछो तकली थी, अुसकी चकत्ती चाहे” जैसी' बनाओी 
जाती थी। जिससे भी पहलेकी प्राचीन तकलीमे वाँसकी सलामीकी सीख 
और स्लेट या मिट्टीकी चकत्ती मूपयोगमे ली जाती थी। अब 
तकलीका शास्त्रीय ढगसे विकास हुआ है और जी चकत्ती पीवलकी 
और सीख लोहेकी वनाओी जाती है, वह सकारण है। यह कारण 
विद्यार्थीकों दूंढ निकालना चाहिये। अुसके वाद विद्यार्थीको यह भी 
जाँचना चाहिये कि जिस चकत्तीका व्यास जितना ही क्यो रख़ा जाता 
है, कम-ज्यादा क्यों नही रखा जाता? जिन प्रदनोका सतोषणनक 
हछ ढूँढनेके वाद जिस वस्तुका गणित जान लिया कि आपका 
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विद्यार्थी अच्छा बिजीनियर वन जाता है। तकली बुसकी कामवेनु 
बनती है. बिसके द्वारा अपार ज्ञान दिया जा सकता है। आप जितनी 
शक्ति और श्रद्धासे काम करेगे, अुतना ज्ञान जिसके द्वारा दे सकेगे। 
आप यहाँ तीन सप्ताह रहे हे। जितने समयमे जिस योजनाके पीछे 
मर मिटने त़कको तैयार होनेकी श्रद्धा आप लछोगोमें,आ गनी हो, दो 
आपका यहाँ रहना सफ़छ गिना जायगा। 

/जेन्रे कृताओका अुदाहरण विस्तारसे वतलाया है, जिसका कारण 
यह हैं कि सुझे अुसका ज्ञान है। में वढणी होता, तो मेरे वालकको 
ये सव वातें बढमीगिरीके मारफत सिखाता। अथवा कार्डबोर्डका 
काम करनेवाला होता, तो अुस कामके मारफत सिखाता। 


"हमें सच्ची जरूरत तो बैसे शिक्षकोकी है, जिनमें तयालया 
सर्जन करनेकी और विचार करनेकी शक्ति हो, सच्चा बुत्साह और 
जोश हो और रोज-रोज विद्यार्थीकों क्या सिलायेगे, यह नोचगेकी 
शक्ति हो! शिक्षककों यह ज्ञान पुराने पोयोगे से नही मिलेगा। असे 
अपनी निरीक्षण और विचार करनेकी श्क्तिका वृपयोग करना है बौर 
हस्त-अद्योगकी मददसे जवान द्वारा बारूककों ज्ञान देवा हैं। विप्तका 
अर्य यह है कि शिल्ला-पद्धतिमे ऋति होती चाहिये। शिक्षककी दृष्टि 
ऋ्राति होनी चाहिये! आज तक आप तिरीक्षक्ों (भिन्‍्येकंटरों)की 
रिपोर्टेसि मार्गदशन पति रहे हे। आपने निरीक्षककों पसन्द आर्य वैसा 
करनेकी बिच्छा रखी हैं, ताकि आपकी सन्याके लिये अधिक पैसे 
मिले अथवा आपकी प्पनी तनख्वाहमें तठती हो! पर गया 
थिक्षक जिस सवक्ी परवाह नहीं क्‍्रेगा। वह तो कहेंगा, “में यदि 
भेरे विद्यार्यीजो सधिक अच्छा मनुष्य वनाअं और वैसा कर्तेमें मेरी 
सब शक्ति लगा दूँ, तो कहा जावगा कि मेने अपना वर्व्य पूरा 
किया। मेरे छिश्रे जितना ही काफी हैं।'” 


तर 
२६-२-३९ 
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प्र० -- जिस अध्यापन-मन्दिरमे आनेवाछे शिक्षक-विद्याथियोको 
पहले कोओी बुद्योग सिखाया जाय और फिर अुस आअुद्योग द्वारा शिक्षा 
किस तरह दी जाय, जिसका ठोस और स्पष्ट विवेचन आुनके सामने 
किया जाय तो क्‍या ठीक न होगा ? अभी तो अुन्हे यह कहा जाता है 
कि आप खुद सात वरसके लडके हे, गैसी कल्पता करे और हरअमेक 
विपय अद्योग द्वारा फिरसे सीखें। जिस तरह नभी पद्धतिमें कुंगल 
यनकर शिक्षक वननेमे तो थरुन्हे कओ वर्ष छग जायेँगे। 


अ्‌०-- नहीं, वरसो नहीं लगेगे। हम कल्पना करे कि शिक्षक 
जब मेरे पास आता हैँ, तव अुसको गणित, मितिहास और दूसरे 
विषयोका कामचलाज्ू ज्ञान होता है। में भुसको कैडबोर्डकी पेटी 
वनाना या कातना सिखाता हूं। यह बुद्योग वह सीखता है, भुस समय 
जिस अंधोग द्वारा वह गणित, जितिहास और भूगोलका ज्ञान किस 
भकार पा सका होता, यह में भुसको बताता हूँ। जिस तरह वह यह 
सीखता है कि अपने ज्ञानका अु्योगके साथ कैसे मेल वैठाया जाय। 
असा करनेमे अुसे अधिक समय नहीं लगना चाहिये। दूसरा अुदाहरण 
लीजिये। मात लीजिये कि में सात वर्षके अेक लडकेके साथ वुनियादी 
ताछीमके स्कूलमे जाता हूँ। हम दोनो कातना मीखते हे और में अपने 
सारे पूर्वज्ञानका कताओीके साथ मेल बैठा लेता हूँ। अुस लडकेके 
लिश्ले यह सब नया-तया है। ७० वर्षके पिताके छिखे यह सब पुनरुक्ति 
हैं, पर वह अपना पुराना ज्ञान नये ढगसे जमा छेगा। बिस छियाके 
ल्मि कसे थोड़े सप्ताह से अधिक समय नहीं छूयना चाहिये। जिस 
तरह यदि क्षिक्षक ७ वर्षके वाहक जितनी ग्रहणशक्ति बौर अुत्कंगा 
नही बतायेगा, तो वह अन्त्में केवल यात्रिक कतवैया ही बन जायेगा 
ओर जिससे बुसमे नज्ी पद्धतिका विक्षक 
आायेगी। 


है 


के बननेकी योग्यता नहीं 
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प्र० -- मेट्रिक पात्त छब्केको आज कॉलेजमें जोनेकी, विच्छा हो, 
तो वह जा सकता है। जो बालक बुनियादी त्ालीमके पाठ्यक्रमको 
पढ़कर निकछेगा, वह भी क्या लिस प्रकार कर सकेगा ? 

बु० --मेट्रिक पास होनेवाला छड़का और बुनियादी ताढीम 
पाया हुआ छडका--- बिन दोमें से दूसरा अधिक अच्छा काम करके 
उ्वा सकेगा, क्योकि अूसकी शक्तियोका विकास हो चुका होगा। 
कॉलिजम जाते वक्‍त मेट्रिक पासकों जैसी लाचारी मादूम होती हैं, 
वैसी अुसे नहीं होगी। 

प्र०--वुनिवादी तालीमकी योजवामें दाखिल होनेके लिखे 
व्लककी अृश्न कमसे कम सात वर्षकों होनी चाहिये, यह कहा गया 
हैँं। यह बुचन्र काल-मर्यादाने नापी जाब या मानसिक विकानससे * 

ओु० -- कमसे कम औरुत भ्रुत्र सात वर्यक्ी होनी चाहिये। पर 
कुछ बालक भिससे अधिक जूम्नके और कुछ कम अज्जके भी होगे 
भिसमें शारीरिक और मानत्तिक ढोनों प्रकूरकी बुम्र॒का विचार करता 

पडता हैं। बेक वालकका ७ व्र्षकी आुम्नमें जितना बारीरिक विकास 

हो जाता हूँ कि वह हल-अद्योग चला सकता है। दूसरा वाहक 
शायद ७ वर्षकी अुश्रमें जुतता न कर सके। अत जिस वारेमें कोओ 
निश्चित नियम नहीं बनाया जय सकता। सब वातोका विचार करके 
निर्णय करना पडेगा। आपके पूछे हुआ वहतसे प्रब्नों परमे मालूम 
होता है कि आपमें से बहुतोके मनमे चका मरी हुओ है। यह काम 
करनेका गलत रास्ता है। आपके मनमे दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिये। 
हमारे करोड़ो वालकोक्तो जीवनक्नी चिक्षा देनेके छिज्ले वर्बा-योजनाकों 
शिक्षा ही सच्ची आवध्यक वस्तु है, जैनो जो प्रतीति भेरे मनमें है, उह 
आपके मतमे हो तो जापका काम चमक बुठेगा। थैसी श्रद्धा आपनमें 
न हो, तो आपके अव्यापकोमे कुछ कमी होनी चाहिये। वे आपको 
दूसरा कुछ दे सके या: न दे सके, तब भी कितनी श्रद्धा आपके मनमे 
पैदा करनेकी शक्ति तो अुतमे होनी ही त्ाहिये। 
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शिक्षाकी पहेलियाँ 
प्र ० -- बुनियादी ताछीमकी योजना गाँवोके लिये है, जैसा माना 


जाता है। तो क्या शहरवालोके लिज्रे कोओ रास्ता मही है? बुन्हे 
पुरानी पद्धतिसे ही चलना पड़ेगा? 


“बु०-- यह सवाल प्रस्तुत है और अच्छा है। पर में अुसका 
जवाब हरिजन ' मे दे चुका हूँ। जितता काम हाथमे लिया है, भुतना 
पूरा कर दे तो बहुत है। हमते जो काम आुठाया है, वही काफी 
वडा है। ७ छात्र गाँवोकी शिक्षाका प्रश्न हल कर सके, तो अभी 
तुरु्तके लिम्े जितना काफी हैं। वेशक, जिक्षा-शास्त्री शहरोके लिखें 
भी विचार करते हे। पर हम गाँवोके साथ-साथ शहरोका प्रग्न भी 
बुठायेगे, तो हमारी शक्ति व्यर्थ नप्ट हो जायगी। कर 


'अ०--मान छीजिये कि किसी गाँवमें तीन रकूल है बौर 
हस्जेकमे अलग-अलग जुद्योग सिखाया जाता हैं। अव यदि जेक स्कूलमे 


दूमरेकी अपेक्षा जिक्षाकी अधिक गुजाबिश हो, तो वालकको अुनमे 
से किस स्कूलमे जाना चाहिये? 


औु० -- केक गाँवमे अनेक बुद्योग नहीं सिलाये जाने चाहिये, 
क्योकि हमारे ज्यादातर गाँव जितने छोटे हे कि भुनमे जेकसे अधिक 
जप रखता पुसायेगा नहीं। वे गाँवमे जेकसे अधिक स्ठूल हो सकते 
है। पर वहाँ दोनोगे लेक हो अुध्ोग सिल्यावा जाना खाहिये । फिर 
भी जिसके बारेमे में कोओ अटल नियम नही वनाना चाहता। आँसी 
बातोमें जैसा अनुभव मिछे, अुसके अनुसार चलना ही अच्छेसे अच्छा 
तरीका है। मलुग-अलग आुद्योग विद्याथियोक्नो कितने पसन्द जाते हे 
और विद्याथियोकी ज्कक्तिका कितना विकास कर सकते है, भुसका 
. निरीक्षण करना चाहिये। वल्पना यह है कि आप जो भी आुधोग 
पसन्द परे, भुत्रमे से दालककी शक्तियोकरा पूर्ण जौर बेक-सा विकास 
/ होता जराहिये। यह बुद्योग देहाती जोर अुपयोगी होना चाहिये। 
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प्र०-- वेडा होने पर थँदि बालकका व्यवसाय दूसरा ही 
होवेबाला हो, "तो वह सात वर्ष किसी हस्त-अद्योगको'सीसनेमे क्यो 
विगाडे ?' गुदाहरणके लिझे, शराफका छडका, जो«वंडा होने पर 
शराफ होनेवाला है, ज्ञात वरस तक कताओ करना क्यों सीखे? 

भअु०--यह प्रव्न नत्री शिक्षान्योजनाके वारेमें घोर अज्ञात 
प्रदर्शित करता हैँ। वुनियादी तालीमर्में छडका केवल भुदयोप सीखनेके 
लिये स्कूल नहीं जाता। वह स्कूलमें भुध्योगके मारफत प्राथमिक शिक्षा 
प्रप्त करनेके लिझ्रे, अपने मनका विकास करनेके लिग्रे जाता है। 
मेरा यह दावा हूँ कि जिस वालकने ७ वर्षका प्राथमिक शिक्षाका 
नया पाठ्यक्रम पूरा किया होगा, वह किसी सामान्य स्कूलमें ७ वर्ष 
पढे हुओ वाछूककी अपेक्षा अधिक अच्छा शराफ़ वन सकेगा। सामात्य 
स्कूलमें जानेवाला वालक शराफीकी स्कूलमें जायगा, तो वहाँ मुे 
अच्छा नही छगेगा, क्योकि भुसकी सव शक्तियोका विकास नहीं हुआ 
होगा | पुराने वहम, जो जड जमाकर बैठे होते हे, निकलने मुध्किल 
है। जिस नत्री शिक्षा-योजनाका अर्थ अक्षरज्ञान और थोडा भुवोग -- 
बिन दोकां मिश्रण नहीं हैं, यह मुख्य वात में आप लोगोंके मनमे विठो 
सका होकूँ, तो मेरा आजका काम सफल हुआ गिवा जायगा। मुचयोग 
द्वारा पूरी प्राथमिक शिक्षा देवा ही जिस नबी योजनाका ध्येय है। 

प्र०-- हरओक स्कूछमें अेकसे अधिक अभ्रुध्योग सिखाना वया 
ठोक नहों है” सम्भव है वर्ष भर केक हो बुद्योग सीखनेगें वालक 
अुकता जायें। 

बु०--कोओ शिक्षक जैसा मिले कि जिसके विद्यार्थियोकी 
शक महीना कातनेके वाद कताओमे दिलचस्पी न रहे, तो में अुस 
क्षिक्षककी हटा दूंगा। जैसे ओक ही वाद्य पर संगीतके नये-तयें स्वर 
निकल सकते हे, वैसे ही थिक्षकके हरभेक पाठमें नवीनता भरी हुओ 
होनी चाहिये। थेक अुद्योग्से दुसरे क्ुद्योय पर --जिस तरह परि- 
बर्तन करते रहनेसे वालककी स्थिति ब्रेक शाखासे दूसरी शाला पर « 
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कूदनेवाल़े और कही भी स्थिर न वैठनेवाले वन्दर जैसी हो सकती 
है। पर मेने अपनी चर्चामें बताया हैँ कि शास्त्रीय तरीकेसे कताओी 
'सिखानेसे कताभीके अलावा दूसरे अनेक विषय सिखाने पडते हें। 
शुरुआत करनेके बाद थोड़े समयमें बालककों अपनी तकली और 
अटेरन बना लेना सिखाया जायगा। अर्थात्‌ शुरूमे कही हुमी वात 
में फ़िर कहता हूँ कि शिक्षक जुद्योग सिखानेका काम शास्त्रीय वृत्तिसे 
करेगा, तो वह अपने विद्याथियोकों अनेक और विविध चीजे 
सिखायेगा। और ये सव विद्याथियोकी सभी शक्तियोंके विकासमे 
मदद करेगी। 


हरिजनवन्धु, ५-३-३९ 


२७ ** 
वर्धा-पद्धतिके शिक्षकोंसे 


(२१ अप्रैठ, १९३८ को वर्घामे विद्या-मदिर ट्रेनिंग स्कूछका 
अुद्धाटन करते हुओ गाधीजीने हिन्दीमे नीचे लिखा भाषण 
दिया धा। --स० ] 

आज विद्या-मदिरके छात्रोने पवित्र व्रत लिया है। यह ब्रत' 
बहुत कठित है। जिसका पूरा होना व॒डा दुष्वार हैं। १५ रु० माहवार 
लेकर २५ वर्ष तक लगातार सेवा करनेका यह ब्रत हैं। पाँच हजारसे 
अधिक अजियोका आना यह जाहिर करता है कि हमारे देअमें वेकारी 
हद दर्जे तक पहुँच गली ,है। कुछ छोग अुच्च अुद्देश्यसे काम करते 
हुओे दाल-भात तक प्राप्त नही कर सकते। वहुतसे अपना पेट पालनेके 
लिम्े कोमी काम तक नहीं पा रहे है। आपका यह ब्रत्त आत्म- 
-प्यागक़ा व्रत हैं। अगर जाप अपनी प्रतिज्ञामें घनी साबित हुओ्ने, तो आप 
दुनियाके सामने जेक नया बादलों जुपस्थित करेगे। असफल हुमे तो 


ह्श्ड दुनियादी शिक्षा 


जगत मेरी और श्री रविगकर शुक्हकी निन्‍्दा की जायगी। विश्वलियें 
यह अच्छा होगा कि हीले-ढाठे छोग अमीस बलग हो जायें! 


यह योजना पूरी तरहसे भारतीय योजना है। जिसके बदगेका 
जन्म सेगाँवमें हुआ है। अप्रली हिन्दुस्तान तो सात छात्र गाँवों वसता 
हैं, जो मेगाँवसे भी वहुत हीन दगामें हे। में चाहता हूँ कि आप 
छोय बिन गाँवोस्ते निरक्षरताकों दूर भगा दे, ग्राम-निवासियोंके लिये 
मन्न' और वस्त्रके ,साथन जुंटावे, और सत्य तया अहिता हांरा 
स्वराज्य प्राप्त करनेका सन्देश गाँवोे पहुंचावे। यह जिम्मेवारी आपके 
अूपर है। आपका यह घ॒मं है कि आप जिस भाववाकी लेकर काम 
करे। मेंने तो काफी मननके वाद अपनी यह योजना पेश की है। 
. यदि यह बोजना असफ़छ हुओ, तो लिसके लिये अव्यापक दोपी 
ठहराबे जायेंगे। दस्तुकारीके जरिये भूमिति, वितिहास, गूगोढ और 
गणितकी शिक्षा दी जायगो और छात्रोंके बरीर-अमसे स्कूहका कर्च 
दिकाहनेका प्रथत्त किया जाबगा। 
हर हिटलर तंलवारके बढ पर अपना जुद्ेदय पुरा कर रहों है, 
में आत्माके द्वारा पुरा करता चाहता हूँ। विदेशी विचारों और 
आदशोका आवरण निकाछ फेंकिये, अपने आपको ग्रामवा्तियोंके साथ 
समरत्त वना दीजिये। पराइ्चात्य जगत विनाशक शिक्षा दे रहा है, 
हमें बहिसताके ज़रिये रचनात्मक जिक्ता देनी हैं। मंगलमय भगवान 
मापको बक्ति दें, जिससे आप वाछित बुद्वेंबकों सफल बना सके 
भौर आज जो क्त लिया है, भुसे पुरा कर सके। 


हृरिजनेसेवक, ३०--४-रि८ दि 


श्द 
योग्य शिक्षकोंकी कठिनाओ ९ 


[केक चीनी अध्यापक श्री ताओके साथ गाधीजीकी जो बातचीत 
हुओ, आुसकी रिपोर्ट श्री महादेव देसाओीने " चीनमें वर्धा-शिक्षण-योजना ' 
' ज्ञामक लेखमें दी थी। तीचेका हिस्सा अुसीमे से लिया गया है। 
--सं० ] 
श्री ताओोकी वर्घा-शिक्षण-योजनामें बडी दिलचस्पी भी । भुन्होने 
पूछा “जिस योजनाका असछी मुद्ठा क्या है? ” 
“असली ' मुद्दा कोब्री न कोओी प्रामोद्योग है, जिसके द्वारा 
वच्चेका पूरा-युरा विकास किया जा सकता है।” | 
हेकित प्रो० ताओने कहा कि लिसमें अध्यापकोकी कठिताओ 
सामने भायेगी। गाघीजी जिस पर हँस पडे, क्योकि हमारे सामने 
भी तो यही कठिताओ हैं। “आप ट्रेल्ड अध्यापकोको इस्तकारी 
सिख्ायेंगे या कारीगरोको अध्ययन-कलाकी शिक्षा देंगे ? ” प्रो० ताभीने 
पृछा। 2 
“ औसतन! हरेक शिक्षित आदमीसे यह आशा की जा सकती 
है,” गाधीजीनें लिखकर जवाव दिया, “कि वह आसानीसे कोओ 
बन्धा सीख छेगा। क्योकि आप जैसे किसी शिक्षित पुरंषको बढओी- 
गिरी जैसा क्रोभ्ी घत्या सीखनेमें जितना समय छगेगा, हमारे 
कारीगरोको आवश्यक सामान्य शिक्षा ग्रहण करलेमें मुसने कही... ज्यादा 
वक्‍त छलगेंगा। 
“हेकिन ”, प्रो० ताओने कहा, “हमारे «शिक्षित व्यक्ति तो 
वढे-वड्े ओहदो और रुपयोके पीछे पडे हुओे हे। आुंक्े जिसका रस 
कैसे छूगाया जा सकेगा? ” 


श्र 
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“अगर यह योजना ठौक हैं और शिक्षितोंके दिमागकी पते 
भायेगी, तो वह खुद ही आुनके छिल्रे आकर्षक वन जायगी और किम 
प्रकार विज्ञित यूवकोड़ों स्वर्थ-प्रतोभनसे मुक्त कर देगी। हाँ, वुयर 
गिक्षित धुवकोंके पर्याप्त देशाभिमानकों जिसने जाग्रत न किया तो यह 
जरूर असफल रहेगी। लेकिन हमारे छित्रे जेक सुविधा है। वह यह 
कि जिन्हे भारतीय भाषाओमे शिक्षा मिली है, वे कॉलेजोर्में दालिख 
नहीं हो सकते। यह बहुत मुमकिन है कि जुन्हे यह योजना आकर्षक 
प्रतीत होगी।” 

हरिजनसेवक, २७-८-३८ 


२६ 
श्रद्धा चाहिये 

[मध्यप्राल और वरास्की म्युनिश्तिपैलिटियों और जिगा छोवल 
वोडफि प्रतिनिधियोकी ओके परियदुर्म भाषण देनेके लिओ्रे बाधीजीमे 
विनती की गी थी। परियद्के ओके सदस्थने ग्राधीजीसे बर प्रस्न 
पृछा या कि “देशकी आविक बौर राजचैतिक प्रगतिमे बुनियादी 
तालीनवी योजनासे कया छान होगा? ” गाधीजीने अपने भाषाओं 
मित्री प्रब्य तक सीमित रवा। श्री महारेग देसान्षी द्वारा ही हुआी 
भाषणदी रिपोर्ट नीे दी जाती है। «. “-प्न०] 
आपने मदने बह हब्यर पृष्ठा, जिसेछी चूत पुरी हैं, असके 
्यायमें मेरा यह बहला ज्यारा अच्छा होगा हि प्रावमि शिक्षारी 
दपान पर देशकी आयिए मुतहिश कोओ संवाद मिगे बर्ण 
पुर की गनी है। प्राधनिश शिद्वा पर हा रस्म सर्च मी यार 
असम पदों शायगों बट मी मिटगा। घाहारी एस हुए शिले- 


दिल शासनलयारह़ 7 सिम सझ्ण्वि अन्न शिक्षा फ्रांस 


* 
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मिल जाते है। जिससे प्राथमिक शिक्षा पर होवेवाली वरबादीका 
औचित्य सिद्ध नहो होता। जिससे तो जिस दमतीय मिथ्या धारणाका 
ही दुखद दर्शन होता है कि हिन्दुस्तातका कारोबार हम अग्रेजी 


“डिग्रीधारी झा अग्नेजीका मान रखनेवाले आदमियोंके वगैर चला ही नही 


सकते। शिक्षा-विभायके डामिरेक्टरोने यह स्वीकार किया है कि 
प्राथमिक शिक्षाकी पद्धति मेंक भारी बरवादी है। विद्याथियोका 
बहुत थोद्य प्रतिशत ही अूँची कक्षाओं तक पहुँचता है। जो शिक्षा दी 
जाती है, बूसमे स्थायित्व-जैसा कुछ नहीं है और विस्तृत श्रामीण 
बिलाकोंके भ्रेक छोटेसे हिस्से तक ही भुसकी पहुँच है! अुदाहरणके 
लिके, मध्यप्रान्तके कितने गाँवोमे ये प्राथमिक गालाओं हे? और 
गाँवों जो प्राथमिक शालामे है, वे गाँवोको किसी भी प्रकारका 
बदला नहीं देती है। 

मिसलिओे आपने मुझसे जों सवाल पूछा, दर्असकछ वह आओठता 
ही नही है। छेकिन नमी योजनाके छिमे यह दावा किया जाता है 
कि वह जाधिक दृष्टिसि मजबूत पाये पर खडी है, क्योकि जो भी 
शिक्षा दी जायगी, वह दस्तकारियों द्वारा ही दी जायगी। यह शिक्षाके 
सोथ किसी दस्तकारीकों सिखलाना नहीं, बल्कि किसो दस्तकारीके 
हारा ही सारी शिक्षा देता है। जिसलिओें मान छीजिये कि जो 
लडका वुनाओ द्वारा शिक्षा पाता है, वह निश्चय ही अस बुनकरके 
वनिस्वत अच्छा होगा, जो खाली कारीगर होता है, और यह कोबी 
नहीं कह सकता कि बुंनकर आथिक दृष्दिसि भुपयोगी नहीं होता। 
भह बुनकर बुनाओके विविध कऔौजारोका और बुनाबीकी सभी 
कलाओका' जानकार होगा और पेणेवर बुनकरने मार भी अच्छा पैदा 
करेगा। पिछले कुछ महीनोमें ख्िसे पद्धतिके जो आधिक परिणाम स्ावें 
हैं, भ्रुनका श्रीमती आश्यदेवी द्वारा सग्रहीत तथ्यों और आँकडोसे 
अध्ययन करना बेहतर होगा। ये परिणाम हमारी बाणाओसे अधिक 
है। स्वाचहम्वी शिक्षासे मेरा मतलद यही है। जब मेने 'स्वावलबी 


ज्र 
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जब्दका प्रयोग किया, तो मेरी मा यह नहीं थी कि आस पर 
लगाबी जानेबाली सब रकम मबुनीसे निकक आयेगी, वल्कि मेरा 
अभिप्राय तो सिर्फ यह था कि विद्यार्थी जो चीजे तैयार करेंगे, अनने 
कमसे कम अव्यापककी तनस्वाह तो निकछू ही आयेगी। बुनियादी" 
शिक्षाब्योजनाका आधिक रूप जिस तरह अपने आप तिद्ध हो जाता है। 
जिसके वाद बितका दूसरा पहलू भी है, और वह हैं राष्ट्रीय 
जाम्रतिका। में नहीं कह सकता कि ग्रामोद्योगों सवंधी वुमारप्पा- 
कमेटीकी रिपोर्ट आपने पढी हैं या नहीं। प्रति व्यक्तिकी बोनत 
आमदनीका परम्परागत अक ७० ₹० हैं, लेकिन अन्होने सिद्ध किया 
हैं कि मव्य-आन्तके धाँवोमे प्रति व्यक्तिकी औसत आमेदनी ज्यादासे 
ज्यादा १२ से लेकर १४ ₹० साल तक हीं है। वुनियादी ताछीमके 
लिये कतांबी तथा अन्य ग्रामोद्योगोका जिस प्रकार चुनाव किया गया 
हैं कि थे ग्रामवालोकी जरूरते पूरी कर सके। जबिसलिजे जो लड़के 
ग्रामोद्योग्रो* द्वारा विक्षा पाये, अुन्हें चाहिये कि अपनी शिक्षाका वे 
अपने घटोमें जरूर विस्तार करें। बव आप देखेंगे कि वेहातवालोकी 
औसत आमदनी ग्रामोद्योगोका पुतरुद्धार करके आसानीसे इूनी 
की जा सकती है। अगर आप जनताके सेवक वन जायें औौर नंगी 
पद्धतिमें अनली तौरसे दिदचस्पी लेने लगे, तो जिला-बोर््में होनेवाले 
अनेक झगड़े-टटे भी ख़तम हो जायेंगे! जब में जित समामे आ 
रहा था, तो मुझे ब्रेक बैसी आलाका पत्र मिला, जिसमें वच्दीने तीस 
दिन तक चार घण्टे रोज कंताओ करके मोटे तौर पर ७५ रुपये 
कमाये । अगर तीस दच्चोने शक महीनेंगें ७५ 5० कमाने, तो 
हिल्दुस्तानके प्राबिमरी स्कूलोंके करोडो बच्चे कितना वमायेंगे, मिसका 
हिलाव थाप आसानीसे गा सकते हूँ। 
यौर यह भी दयारू कीजिये कि बिन वच्चोमें जो आत्मविव्वात्त 
ओर सूज्ञ पैदा होगी तया साथ ही जुन्हे जिस वातका जौ भाव 
होगा कि दे देशकी आयमें वृद्धि करके असमान वितरणकी समस्वाको 


हर] 
च 
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हल कर रहे हे, बुसका क्या नतीजा होगा। जिससे अपने आप 
राजनैतिक जाग्रति होगी। जिन वच्चोसे में आशा करूँगा कि जिन्हे 
स्थानिक मामलों सद बातोकी जानकारी होगी। रिव्वतलोरी, गन्दगी 
वगैराकी वात भी मालूम हो जायेगी और आुसे कैसे दुर किया जाय, 
यह वे जान जायेंगे। मे चाहुँगा कि जिस तरहकी राजनैतिक शिक्षा 
हमारे हरलेक वच्चेको मिले। जिससे अनके अचे भृग्नेमें निस्सन्देह 
खूब मदद मिल्लेगी। 
में समझता हूँ कि मंत्रे जिस वातको अच्छी तरह सिद्ध कर 
दिया है कि तालीमकी जिंस प्रकारकी पद्धतिसे देशकी आधिक और 
: राजनैतिक भरृत्नति जरूर होगी। 
जितना कहनेके वाद में आपसे अओेक प्रार्थना करूँगा। जब 
आप यहाँ आये हे, तो में आपसे कहूँगा कि आप जिस शिक्षा-पद्धतिका 
अध्ययत करे और शुक्रूजी तथा आर्यनायक्मूजीको वतलाये कि आप 
बिसमें विश्वास लेकर जा रहे है या नहीं। मुझे तो निश्चय है कि 
मगर आप जिसकी अच्छी तरह आजमाजिश करेंगे, तो तीन महीनेके 
बद्दर हो आप यह कह सकेंगे कि आपने स्कूलोमें तवजीवन पैदा करके 
वच्चोमें नया भृत्साह और तया जीवन भर दिया है। वीजकों वढ़कर 
वृक्षे बननेमें वर्षों लग सकते हे, लेकिन जिस शिक्षाके जिस वीजकों 
आप बोयेंगे, भुसक्े सीमित परिणाम कुछ महीनोमे ही भाप देख 
हैगे। भारतीय जनताके सामने मेने सबसे सादी चीजें रखी है-- 
असी जो कऋातिकारी परिवतेत पैदा करेगी -- जैसे खादी, मद्य-निषेष, 
गृह-मुयोगोका पुनर्जावत और दस्तकारियों द्वारा शिक्षा। छेकिन जब 
तक आप मोजूदा स्थितिके नशेसे मुक्त न हो जाये, तव तक सादी 
बाते जी आप नहीं समझ सकेगे। 
जाप कुछ भी करे, पर अपने आपको और हमें धोखा न दे। 
बिसलिसे अगर जिस पढ़तिमें आपको बुत्साह न लगता हो, तो 


मेहरवानी करके जैसा साफ कह दीजिये। 
बु-९ 
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थेक शब्द मकान व सामान वगैराके खर्चके वारेमें भी । जो भेक- 
मुइत खर्च आप करेगे, वह अूस तरह वट्टे खाते नहीं जायगा, जैसे 
बिमारतों पर किया गया खर्च जाता हैं! आपको औजारो भौर स्टॉकके 
भूपर जो खर्च करना पड़ेगा, वह वरतों तक आुत्यादनके छिओे शुपवोगी 
होगा। जिन चरखो, करघों और धुनकियों पर आप रुपया छगायेंगे, 
वे विद्याथियोंके अनेक समूहोंके लिये अपवोगी होंगे। यात्रिक बुच्योगोमे 
मेकमुझ्त तथा टूट-फूट जौर घिसाभीका खर्च बहुत भारी होता है। 
लेकिन मौजूदा योजनाम बैसा कुछ नही है, क्योकि सुनियोजित ग्रामीण 
अधंशास्त्रमें निस्सन्‍्देह बैसे किसी ख्की जरूरत भी नहीं हैं। 

अन्तमें ओेक वात और। में चाहता हूँ कि हमारी राजनैतिक 
पद्धतिमें जिस रहोोवदलकी सभावना है, अुससे आप विचलित न हो। 
मत्रि-मडल जैसे अस्तित्वमे आये थे, वैसे ही जा भी सकते हें। वह 
ध्यान रखिये कि मत्रीपद यही समझकर स्वीकार किये यये थे कि 
यथासंभव कमसे कम समयकी सूचना पर अन्हें छोड दिया जावगा। 
मत्री छोग यह जानते है कि अवत्तर आने पर बुन्हे सेक्रेटरियेट्स 
जेलकी ओर कूच करना पडेगा, और यह तय है कि बैसा वे विना किसी 
पस्तोपेशके हँसते हुमओ ही करेगे। लेकिन मंत्रि-मडलोंके भूपर आपके 
काम और कार्यक्रमकका दारोमदार रहनेकी कोमी जहूरत नहीं हैं। 
आपका आयोजित काम अग्र ठोस बुनियाद पर आधारित हैं, तो चाहे 
जितने मत्रि-मडल आयें-जायें, वह तो कायम ही रहेगा। छेकिन वह 
अपने काममें आपके विश्वास पर निर्भर है। काग्रेस जब तक अपने सत्य 
और अहिसाके ध्येयके प्रति सच्ची रहेगी, तव तक* भुसका काम कायम 
रहेगा। मेने काग्रेसकी कडी आलोचना की हैं गौर निर्दयताके साथ 
अुसकी कमियो पर प्रकाश डाछा हैं, छेकिन में यह भी मानता हैं कि 
जितने पर भी भुसका सौकड़-पोता काफी अच्छा है। 

बिस सबके अछावा, मुझे आपको यह भी कह देना चाहिये कि 
हरेक वातका दारोमदार आपके विव्वास और दृढ़ निश्चय पर है। 
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बगर आपमे विच्छा हो, तो थुसके छिग्रे रास्ता निकलता निश्चित 
है। अगर आप यह निश्चय कर छे कि मिस योजना पर अमल 
करा ही है, तो फिर हरमेक कठिनाओ दूर हो जायगी। जरूरत 
सिर्फ बिस वातकी है कि असमें आपका जीवित विश्वास हो। 
हजारो आदमी जिस वातका ढोग करते हैँ कि भीश्वस्मे अुनका 
विश्वास है, लेकिन अगर वे जरासे अन्देशे पर भयभीत होकर भागे, 
तो बूनका विश्वास जीवित विश्वास नहीं, बल्कि निर्जीव विश्वास है। 
जीवित विश्वास होने पर आदमी अपनी योजनाको पार लगानेंके लिखें 
आवश्यक ज्ञान और साधन जुटा छेता है। मुझे जिस वातकी खुशी है 
कि आपमें से हरजेक जैसे विश्वासका दावा करता है। अगर सचमुच 
जैसी हो वात है, तो- आपका प्रान्त अच्य प्रान्तोके सम्मुख जेक सुत्दर 
गुदाहरण पेश करेगा। 
हरिजनसेवक, ११-११-/३९ 
ई 
३० 
“बौद्धिक विषय बनाप्त भुचोग 
श्री नरहरि परीक्ष लिखते हे. 


“खादी और नयी तालीमके विद्योल्योगे 'वौद्धिक 
विषय ' शब्दका प्रयोग बहुत ही गलत तरीकेसे किया जाता है। 
अक्षर-ज्ञान अयवा पुस्तकका अध्ययन बौद्धिक विषय कहा जाता 
है। बगुक समय बुद्योगके लिखे है और अमुक समय बोद्धिक 
विपयके लिझरे --बैसा भी कहा जाता हैं। कुछ विद्याल्योमे 

* तो यह भी कहते हे कि भुन्हे दो घंटे बुद्योगमें लगाने होते हे 
और तीर पढनेगें। कितावोंके शुरू होनेंसे ही यह माना जाता 
हैं कि पढामी आरम्म हुओं। मिस विषय पर आप छिल तो, 
चुके है, लेकिन और भी लिखनेकी जरुरत है। बरुथोगमे बुद्धिका 
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विकात्त तो होता ही हैं। बिसनलिजे यह नहीं कहा जा सकता 
कि अृचोग बुद्धिका विषय नहीं हैं। यह आवश्यक हैं कि आप 
बिसके सम्वस्धर्मे भी स्पष्ट रूपसे लिखें।” 
लेखककी श्िकाबत्त विलकुल सच है। अक्षर-ज्ञान दुद्धिका विषय 
नही, वह दो स्मरण-शक्तिका विषय हूँ। जित्त तरह किसी पदार्थक्ता चित्र 
देखकर भुसे पहचानना सीखना वुद्धिका विषय नही, भुसी तरह अबरके 
चित्रके वारेमें है। लेकिन अक्षर/ज्ञानमें जुतके अर्थका भी समावेश्ञ दो हैं ही। 
अनेक विपयोकी कितावें पढवा और समझना भी अक्षरुज्ञानमें शामिल 
है। यही वात मुद्योगको छागू होती है। औद्योगिक ज्ञावका मतछूव 
केवछ कोओ धन्धा सीखना ही नही, वल्कि अुससे सम्बन्धित झाल्को 
भी जानना हैं। मिस तरहके औद्योगिक ज्ञानसे वुद्धिका सिर्फ विकात्त 
ही नहीं होता, वल्कि बक्षरुनब्चानके मुकावले वहुत अधिक विकांस 
होता है। अक्षर-श्वानमें तो वुद्धिके विकासके बदले स्मरप-क्तिका 
ही विकास होता है। यह वात हम हामीस्कूछ और कॉलेजों विकके 
हुगे सैक्डो विद्याथियोंके वारेमें कह सकते हें। भध्रुधोगके जझाल्म- 
ज्ञानके विषयमें जैसा दुष्परिणाम होनेकी समावना वही दीलती। जैसी 
सूरतमें अमुक समय अक्षरुज्ञानके लिझे और बबुक समय अद्योगके 
लिओे, यह भेद -- धुद्योगके दर्जो कम करनेकी यह प्रथा--दर हो जाना 
चाहिये। क्योकि यह भेद निकम्मा हैं और प्रायः बिससे नुकसान भी 
होता है। विद्यायियोंके मनमे यह मेद नमा जाता है औौर दिससे झुवर्मे 
जुद्योगके प्रति बुदास्तीनता तथा पढनेंके लिग्रे मोह पैदा होता है। मित्र 
तरह दोनो चीजें विगड़ जाती हें। कितावका कीडा बननेंसे ही कहीं 
वुद्धिका विकास वहीं होता--बुसने तो जाँलें जबौर विचार-शक्ति 
दोनो ही खराब होती हूं। बुद्योगके प्रति बुदासीनता होनेते बुस्का 
ज्ञान भूपरी ही रहता है। प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर ही भोभा 
« पेंती है। भ्रुद्योगक्े पूर्ण जानके लिथे पुस्तकोंके अध्ययनक्नी आवश्यकता 
रहती ही है और असके मिलमिलेगें जो कुछ पढना पडता हैं, नो तो / 


हि 
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समझकर ही पढ़ा जा सकता है। भिस तरह बुसमें हाविके लिये | 
अवकाश ही नही रहता। जिनको में समझा सकूँगा, अूनका पूर्ण विकास 
तो अृधोग द्वारा ही करूँगा। बिसीका नाम नभ्ी त्ाछीम या सच्ची 
तालीम है। यह अपने समयानुसार तो आवेगी ही। फिर भी अुस समय 
तक श्रुधोग और अक्षर-ज्ञावका भेद मिट ही जाना चाहिये। जिस 
तरह गणित, साहित्य जित्यादिका वर्ग होता है, भुस़री तरह भुद्योगका 
भी होना चाहिये। सबको छिक्षाका अग ही समझना चाहिये। यह 
भ्रम तो निकल ही जाना चाहिये कि आुधोग शिक्षा-क्षेत्रके बाहरका 
विषय है। जब तक यह भ्रम न मिटेगा, विद्याथियोके विकासमे 
रुकावट होती रहेगी || 
हरिजनसेवक, १२-४-?४२ 


३१ 
शरीर-भम और बुद्धिका विकास 


[वर्धामें तालीम लेने जाये हुओ कुछ शिक्षकोके साथ गाघधीजीकी 
शो बातचीत हुओ, भुसका वर्णन देनेवाे श्री प्यारेलालके 
साप्ताहिक पत्र में से यह हिस्सा छिया गया हैँ --स॑ं० ] 

कापमें से मेक भाजीने मुझे जेंक खत लिखा था। मुसमें यह 
शिकायत की गयी थी कि यहाँ हाथ-परकी मेहनत पर बहुत ही जोर 
दिया जाता है। में मानता हूँ कि मैमी मेहनत वृद्धिके विकासका 
अच्छ-मेअच्छा जरिया है। हमारे मौजूदा स्कूल और कॉलेज ब्विडिशि 
पैलनतकी तादतकों मजबूत वनानेके रिमें हे। आपमें मे जिन्होने 
भूनमें शिक्षा पाजी है, थुन्हे वे जरूर अच्छे छगेंगे। जुनमें पढनेवाले 
दियापियोरो कोमी यह थोढे ही पूछता है कि थे रास्तों और पासानोवी 
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सफाओभी करना जानते हैं या नहीं? छेकिन यहाँ तो त्रफानी और 
रूच्छता बापको मेक दुनियादी चीजकी तरह सिलाबी जाठी है। 
भंगीके काममें भी कला दो है ही। तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिपरम्नेन 
सेवया” यानी वास्त्रार पृछकर गौर विनयके साथ आपको यह कठा 
सौख छेती चाहिये। वास्वार पूछनेगें अुद्धता भी हो सन्‍्ती है। 
जित्तीलिये ज्ञात प्राण करलेकी चाहके साथ नन्नतानी भी वरूख 
रहती है। त्नी वुद्धिकि दरवाजे खुलते हें। 
बपयोगी धरीर-श्ममके जरिये हमारी बुद्धिका व्किस होता हैं। 
बुद्धि तो बिसके विना भी वढ़ सक्त्ती हैं, छेकिन वह वुद्धिका विकास 
नही, विगाड होगा। अनससे हम जुण्डे भी वन सकते हें) वुढ्धिके 
साय-साव बात्म भर बरीरका भी विकास होना चाहिवे। बितील्यि 
वहाँक़ी तालीममें हाव-पैरकी मेहनतकों लास जगह दी नज्ी है। वुढिते 
साथ बात्माका विकास होने पर हो वृद्धिका संदुपयोग होता है। 
तर्ज बुद्धि हमको बुरे रास्ते ले जाती है और भीम्वरी देनके बदले 
जाप वन जाती हैं! अगर बाप लिम चीजकों समझ छेगे तो आपको 
मेजनेवाली संत््यार आप पर जो झर्च कर वह बेकार ने 
जावया बौर वाप अपने कामकी भान वह्य सन्‍्मे। 


हरिवनसेवक, २२-९-४६ 
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श्रीमती आश्ञादेवी अपने कामोमें छगी रहती हे और मैया 
वक्त बचा छेना चाहती है। फिर भी ओेक रोज अुन्होत्रे मुझसे पाँच 
मिनट माँगे। बुतका कहना था कि नबी तालीमवाछोको थोड़ा 
डॉक्टरी ज्ञान देना चाहिये। मिसलिजे क्या वे खुद चाराँच साल 
डॉक्टरी सीखनेमें दें? 

में समझ गया कि वहुत कोदिक् करने पर भी पुरानी ताछीमका 
अत्तर अभी तक जड़से गया नहीं है। आखिर अुन्होने जेम० भे० की 
डिग्री अग्रेजोकी बनाओ हुओ युनिवर्सिदीसे छी हैं न? मेरे पास तो 
कोओी डिग्नी नहीं है। जो थोडा ज्ञान हाभीस्कूलमें पाया था, मेरी 
नजरमें भुसकी कोओ कीमत न थी। किसी जमानेमे कुछ थी भी, छेकित 
वह बरसों पहले स़तम हो गयी। और कुदरती विलाजका रस तो मेने 
काफी पिया है। मेने भुनसे कहा “आप कहती है, हमारे वच्चोकी 
पही तालीम अपनी तन्‍्दुरुस्ती कायम रखना और सव किस्मकी 
मफाबीकी नालीम पाता है। में कहता हूँ, जिसीमें हमारी सब डॉक्टरी 
जा जाती हैं। हमारी ताछीम करोड़ो देहातियोंके लिग्रे है, भुनके 
कामी हूँ। वे कुृदरतके नजदीक रहते है, फिर भी कुदरती जीवनके - 
वानून नहीं जानते। जो जानते हे, वे मुनका पालन नहीं करते। 
भ्ुनद्ग जैसा जीवन देखकर ही हमने नत्री तालीम चलाभी हैं। 
जुसवा ज्ञान हमको कितावोने कम ही मिलता हूँ। जो मिलता, है सो 
नो छुदरतवी क्तादसे ही मिलता है। ठीक जिसी तरह हमें कृदरतसे 
इच्दरी भी सौस़नी है। बिसका निष्कर्ष यहू निकला कि अगर हम 
पफाजीबे' नियम जाने, भुनका पालन करें और सही घुराक छे, तो 
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हम खुद अपने डॉक्टर वन जायें। जो आदमी जीनेके लिखे खाता है, नो 
पाँच + महाभूतोका यानी मिट्टी, पानी, आकाश, सुरुण और हवाका 
मित्र बनकर रहता है, जो अुनको वनानेवाल़े जीश्वरका दास बनकर 
जीता है, वह कभी वीमार न पडेगा। पडा भी तो बीसवरके भरोत्े 
रहता हुआ शान्तिसे मर जायगा। वह अपने गाँवके मेदानों या खेंतोमे 
मिलनेवाली जंडी-वूटी या औपधि लेकर ही संतोष मानेगा। करोडो 
लोग बिस्ती तरह जीते गौर मरते हूं। बुन्होने डॉक्टरका नाम तक 
नही स्रुता तो असका मुंह कहाँसे देखें? हम भी ठीक बसे ही वन 
जायें, और हमारे पास जो देहाती छडके और बुनके वडेबवूढे बाते 
हैँ, गुनकों भी जिसी तरह रहना सिला दें। डॉक्टर छोग कहते हैं कि 
१०० में में ९९ रोग ग्रत्दगीसे, न खानेका खातेंसे और खाने लायक 
चीजोके न मिलने और न खानेसे होते हे! अगर हम जिद ५९ 
लोगोको जीनेकी कछा सिल्रा दें, तो वाकी जेककों हम भूछ सकते 
हैँ। भुसके छिमरे डॉँ० सुगीछा गय्यर जैसा कोओ डॉक्टर मिल 
जायगा। हम अुसकी फिकर न करें। आज हमें न तो अच्छा पानी 
मिलता है, न अच्छी मिट्टी और न साफ हवा ही मिलती है। हम 
सूरजसे छिप-छिपकर रहते हे। अगर हम जिन सब वातोको सोचे 
और सही खुराक सही तरीकेसे लें, तो समझिये कि हमने जमानोका 
काम कर लिया। जिसका ज्ञान पानेके लिम्रे व तो हमें कोओ डिग्री 
चाहिये बौर न करोडो रुपये! जरूरत सिर्फ बिस वातकी है कि 
हमें भीश्वर पर श्रद्धा हो, सेवाकी छगन हो, पाँच महाभूतोवा 
कुछ परिचय हो, और हो सही भोजनका ज्ञान कितना तो हम 
स्कूल और कॉलेजकी भिलाके वनिस्वत खुद ही थोडी मेहनतसे और 
थोडे समयमें हासिल कर सकते हँ।” 


हरिजनमेवक, १-९-४४६ 


चौथा भाग: कुछ महत्त्वके प्रयोग 


३३ 
दस्तकारी द्वारा शिक्षा 


श्रीमती आश्ादेवीने नीचे छिखे दिलचस्प आंकड़े भेजे हें 
" विहारके चम्पारन जिलेके वेतिया थानेमें बुनियादी 
ताढीमकी जो २७ पाठशाला चछ रही है, थुन्होने अप्रैल, 
१९४२ में अपने तीन साल पूरे किये हे। बिन पाठल्ाल्ाओके 
दर्जे बेक, दो और तीनका सन्‌ १९४१-४२ के साछका जो 
स़ाछाना आथिक छेल्ला तैयार हुआ है, वह बुनियादी ताछीमके 
सभी कार्यकर्ताओके लिम्रे वहुत ही अत्साहप्रद है। यह छेखा 
* बुनियादी ताछीमके मासिक मृखपत्र "नमी तालीम!” में ब्यौरे- 
वार प्रकाशित किया जायगा। यहाँ तो हम अुसकी मुख्य-मुख्य 
वातोका सक्षिप्त सार ही बुनियादी तालीमकी प्रगतिमें रस 
लेनेवालोकी जानकारीके छिओे दे रहे है। 
जिन २७ पाठशालाभोकी औसत हाजिरी पहले दर्जे 
७०, दूसरे दर्जेमें ७६ और तीसरे दर्जेमें ७९ फी सदी रही 
थी। गौर हरेक छात्रकी भौसत कमाओ दर्जा मेकमें 
६० ०-११-०, दर्जा दोमें रु २-४-२ और दर्जा तीनमें 
5० ६-१-१ रही। सभी पाठक्षारओके कुछ ३९० वालकोने 
(भौसत हाजिरीके अनुसार) दर्जा ओेकमें १०,२६४ घंटे काम 
करके र० २६७-८-६, ३५६ बालकोने (औसत हाजिरीके 
अनुसार) दर्जा दोमें छुल १४,०८२ घटे काम करके 
श्र्७ 
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#० ८०४-१३६-८ और ३१ गेनें (अंसत हाविरीके अनुसार) 
दर्जा तीनमें १४,३६२ घण्टे व्यम करके ह० १९३५-१४-६१ 
ऊमाये; यानी कुछ १०६५ वालकोंने सारे सालमें ० ३००८-१-६ 
कमाये। क्ित पराठ्यालाबोंग विद्यायियोग कधिकते अमित 
औद्त व्यक्तिगत कमानी दर्जा तीनमें ० १५-९२-०, दर्जा 
दोमें ० ६-२-० और दर्जा बेकमें इ० २-१०-६ रही। 
चरखे पर अधिकसे बधिक औसत गति दर्जा ठीतमें फी पंत 
४८० वार बौर ठक़ली पर फणी घंदा २८१ ठार स्ह्या 
दर्जा दौमें चरदे पर फ्री घटा २५० तार बौर तकली पर 
फी घंठा २४२ तार रही; दर्जा बेकमें तकली पर फी घंटा 
१६४ तार रही। 
यहाँ ये आकिडे बामददी और बुत्पत्तिका खबाछ क्रानेंके लिखे 
नही दिये गये, यद्यपि अपने स्वान पर लितका नी महत्त्व हैं। शिल्षा- 
संत्रवी ल्लेमें बृत्पत्ति और बामदनीका स्णन गोण ही होता है। गहाँ 
वे यह दिखानेके छिज्रें दिये ग्रे हें कि नवयुवक्ोंकी ध्िलाके 
साब्यम्के ल्‍्पमे दत्तकारीका झैक्षणिक मूल्य क्तिना बूंचा है। स्पष्ट 
है कि बुचोग, सावधानी और तफ़्नील़की झतो पर वध्याव दिये 
विना कितना काम कनी ने हो सकता था। 


हरिजनमेवक, २१-६-४२ 


इ्ड 
/ कताओ और चारित्य 


अखिछ भारत चरखा-सधके कर्नाटक शालाके मत्रीने मुझे 
जरायम पेणा मानी जानेवाली जातियोकी वस्तियोंके स्कूलोंके कताओी- 
कामकी नोचे लिखी रिपोर्ट भेजी हैं 


“जब हुवलीक़ी बस्तीके सचालक रेंवरेंड आर० थ्रेन० 
मुशर विल्सनने और वस्तीकी प्रमाणित शालाकी मुख्य अध्यापिका 
मिस्र औ० डब्त्यू० ब्रिस्कोने अखबारोमें देखा कि अखिल 
भारत चरसा-सघकी कर्नाटक शाखाने बीजापुर और गदगकी 
वस्तियोमें वेकारोको कातना-पीजना सिखानेके लिये शिक्षक भेजे 
हैं, तब अुन्हें छा कि हुवढीकी वस्तीमे भी यह प्रयोग करके 
देखना चाहिये। रेवरेड विल्सन और मिस ब्रिस्कोके भरुत्साह 
और बुत्सुकताके कारण शाखाने हुवढ़ी वस्तीका काम भी 
अुठा लिया। 

“बुत छडकोमे, जिनको कच्ची कैदकी सजा दी जाती 
है, हमने काम शुरू किया। जिस कच्ची कैदमें आठ और 
सोलह सालके वीचकी अुम्रके कुछ ३३ छडके हे। छडकोको 
कच्ची कैदमें मुनके सरक्षक या पुलिस रख जाते हैं, ताकि 
बुनकी देखरेख रखी जाय। रूढडकोको वहाँ रखनेका कारण जाम 
तौर पर बुनका विचित्र वर्ताव या छोटी-मोटी चोरियाँ करनेकी 
बादत होती है। व्यवस्थापकोको जिन छडकोको सीधा रखनेका 
फक्राम कठिन लगता था। अुनमे से कभी लड़के तो भाग जाते 
थे और बुनका पीछ करना पड़ता था और ढूंढ-हुँढकर वापस 
कच्ची कदम रखना पढता था। बिन लडकोको भहरमे प्रायमिक 

श्रेष 
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या दूसरे स्कूलों वही भेजा जा सकता था, क्योंकि हमेशा 
यह डर रहता था कि वे भाग जायेंगे। वस्तीके सचालक 
कोती जैसा काम नहीं ढूँढ सके थे, जो त्रिन लकोंके 
शरीर गौर मनको काममें लगाये रखे। 

“अखिल भारत चरद्धा-सघने बिन छडकोकों बुद्योग 
सिखानेके लिम्रे बेक शिक्षक नियुक्त किया। भुसते साढ़े तीन 
महीने तक लडकोकों सिखाया। रुओ साफ करना, पीजना, 
कातना सब आपध्र-पद्धतिसे होता हैँ। यह काम -सिद्धानेके लिशे 
बडे लड़के-- १४ मे १६ साहकी भुसके--चुने गये थे। 
हरअंक छड़का २५ से ३० अकका सूत १२०० गजसे लेकर 
१५०० गज तक रोज कातता है। कच्ची कैदके व्यवस्थापकर्न 
मुझे बताया है कि जबसे ये लड़के कुछ मेहनताना लेकर 
नियमित रीतिसे काम करने छगे हें, भुतक्े वर्ताव और ढयमे 
काफी सुधार हुआ है। मिस ब्रिस्कोका पत्र खुद सब कुछ 
वर्णन करता है। आुसमें कुछ और जोडतेकी में आवश्यकता 
नही समझता। वह पत्र जिसके साथ हैं।” 
मुह्य अध्यापिका मिस ब्रिस्करोका मुझे लिखा हुआ पत्र नीचे 
जाता हूँ 

“अखिल भारत चरखा-सघकों ओरसे भुझे कहा गया 
हैं कि हमारे प्रमाणित स्कूछमें जो कताबीका काम होता है, 
असके बारेमें म॑ आपको वताओँ। 

१ हमने कताओका क्लास १५ जनवरी, १९४० को 
घुरझू किया था। 

६ लड़कोकी अुम्न १४ से १६ साहू तककी है। अुन्हे 
कातनेमें लितना बानन्द आता है, यह देखकर हमें बहुन 
आश्चर्य हुआ। 


कताओ ओर चारित्य - १४१ 


३ जिससे पहले वे लोग यो ही विना किसी खास 
कामके बैठे रहते थे, क्योकि हम लोग महेँगे मुधोग शुरू नही 
कर सकते थे। अब वे लोग प्रसन्न हे। खूब काममें लगे रहते 
है । भागनेका अब जुतका जी नहीं करता। ४-५ घण्टे 
काम करके वे लोग रोज दी आने, सवा दो जाने कमा छेते 
हैं। कताओका काम शुरू करनेके लिमे निजी जेंवसे जो पैसा 
दिया गया था, वह पैसा थे छोग वापस दे रहे है। थोडा-सा 
पैसा भुनके हाथमे दिया जाता हैं, वाकी भुतके नाम जमा 
कर दिया जाता है, ताकि जब वे छोग यहाँसे जायें तो भुनकी 
जेवमें कुछ पैसे हो। यह काम लड्कोमें चूँकि जितना सफल 
हुआ है, बिसछिओे, हमने छडकियोकी प्रमाणित शालामें भी 
क्षिस हफ्तेसे जिसे शुरू कर दिया है। हमें छगा कि आपको 
जिस खबरसे खुशी होगी, बिसलिमे म॑ यह प्रश्न लिख रही हे 
और जिसके साथ कताओ करनेवाले लडकोका फोटो भी भेज 
रही हूँ। वे छोग कितने प्रसन्न हे, यह देखकर आपको 
चुशी होगी।” हु 

। ऊताओर्में भतको स्थिर करनेका जो गुण है, अुसके बूपर लिखे 
“निका समेत करनेवाढे काफ़ी प्रमाण मौजूद हे। आशा है मिस 


हिस्को समय-समय पर मुझे अपने कामकी रिपोर्ट भेजती रहेगी। 
हंरिजनसेवक, ,२४-८-४० 


न 


शेर 
बिहार प्रान्तकी शालाओं 


[ रेगिस्तानमे मीठे पानीका ज्ञोता' नामक टिप्पणी ] 
वुनियादी तालीमके वारेमें सरकारी अविकारियोकी विरोबी 
किन्तु पूर्ण विचारके बिना की हुआ दीकाबोंके रेगिस्तावमें विहार्के 
गवर्नरके सलाहकार मि० औ० बार० जे० आार० कबिन्सने हिन्दत्तानी 
तालीमी संघके मन्त्री श्री बार्यनायक्मके नाम भेजे अपने पत्रमें 
विहारके बुनियादी तालीमके स्कूलोकी जो नीचे लछिली क्‍्दर नी है, 
वह सचमुच प्रसन्न करनेवाली हूँ 
“मूसछाघार वर्षाके कारण बुनियादी ताठीमके 
स्कूलोका निरीक्षण करनेके मेरे कार्यक्रममें विेप पडा, बिसमे 
मुझे अफसोत्त हुआ। परन्तु वैसे २७ में से १८ स्कूलेकि शिक्षक 
भौर विद्याथियोंमे में मित्र सका--$ स्कूछोंके शिक्षकों बौर 
विद्यायियोको वृन्दावन-रामपुरवामें और १२ स्कूछोंके भिक्षकों 
और विद्याथियोक्ों त्रोवेदोछान्पररक्रियामें। वहाँ मेंने जो कुछ 
देखा बुसमें मुझे खूब दिलचस्पी पैदा हुआ। अलवत्ता, विनके 
सातो वर्गोका अम्यात्त पुरा हुमओ बिना जिस प्रवोगकी सच्ची 
कीमत हम नहीं आँक सकते। परन्तु विद्याथियोकी स्वच्छता, 
वुद्धिमत्ता तथा अपने काममे बुन्हे आानेवाढ्ा स्पष्ट आनन्द 
देखकर मुझ्न पर ग्रहरा बनर हुआ। मृन्ने विश्वास हैं कि हम 
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नही दिश्वामें भागे वढ़ रहे हैं। बौर बुनियादी तालीमदा 
नंपुर्ण पाठ्यक्रम पुरा करनेवाले १४ वर्षके वालक अत्य त्तामान्य 
स्कूलोंके पाठयक्रमके वनुयार अम्यात्त करेंवाल़े अतनी हो 
अुम्नकें बालकोंके मुकाबले कमजोर नहीं विक्लेगे। 


व्थर 


बिहार प्रान्तकी शालाओं १४३ 


“जिस पर में संवसे अधिक जोर देता हूँ, शैसा जेक 
खास आश्ञास्पद लक्षण यह हैं कि वे स्कूल ग्रामवासियोकी 
शुमेच्छा और दिलचस्पी पानेमें सफल हुओें है, जिसमें कोओ 
शक नहीं । और जहाँ तक ये कायम रखे जा सकेगे, वहाँ 
तक प्रयोग सफल हुओ बिना रह ही नहीं सकता। चोबेटोला- 
परकियामें जमीन-मालिको तथा ग्रामवासियोनें स्कूलके छिओ सुन्दर 
फ्रीडगण बनानेमें, रास्ते तैयार करनेमें और वालसेना--जों 
भेरी देखी हुओ वालसेनाओमें सबसे वडी थी--के लिखे 
आवद्यक सामग्री जुटानेमें, मौर खासकर गाँवके बालक नियमित 
हझपसे स्कूलमें जायें, असा आग्रह रसनेमें जो अ्रजाहितकी भावना 
वतलानी है, वह अतिशय प्रशसनीय है।' और मुझे यह 
आइवासन दिया गया हैँ कि जिनको में मुलाकात नहीं कर 
सका, अन दूसरे स्कूलोमें भी भिसी प्रकारकी प्रजाहितकी भावना 
दिल्लकाओ जाती है। मुझे विश्वास हैँ कि ग्रामवासियोके 
प्रयत्लोका योग्य फल मिलेगा और गाँवोके भावी वॉलक 
बिन स्कूछोम आजके सामान्य शिक्षणके अछावा जैसे मानसिक 
चपलता और शारीरिक निपुणताके गुण तथा स्वास्थ्य और 
स्वच्छता प्राप्त करेगे, जिनके कारण भूतकालकी अपेक्षा 
भविष्यके गाँव ज्यादा तन्दुरुस्त, ज्यादा आकर्षक और ज्यादा 
सस्कारी वबनेंगे।” 


हेरिजनवच्धु, १-३--४२ 


३६ 
मेरी अपेक्षा 
[ भेक हलका प्रसंग” नामक टिप्पयीमें से] 
श्री आर्यचायकर्म्‌ सेवाग्राम स्कूलकी सातवी कक्षाके 
विद्याथियोकों गाधीजीके सामने लाये! जिन सब लडकोने 
सेवाग्रामकी बुनियादी शालाका पाठ्यक्रम लगभग पूरा किया है। 
ये सब सेवाश्राम तथा आतपासके गाँवोंके हे। जिनमें से थेक 
लड़केने तो ग्राधीजीसे यह पूछनेकी हिम्मत भी की कि सात 
वर्ष बुनियादी तालीमकी त्कूलमे पढनेके वाद बुचमें से (४ 
वर्षकी आुअ्रके किस प्रकारके छडके निकलनेकी आप वपेक्षा 
रखते हे ? 
बूसके जवावमें गाघीजीने कहा 
स्कूलने यदि विद्याधियोके प्रति अपवा पुरा फर्ज अदा किया होगा, 
तो (४ वर्षकी अुन्नके लडके सच्चे, निमंछ और तत्दुदस्त होने चाहिये। 
बे. ग्रामवृत्तिके होने चाहियें। मुनके दिमाग तया हाथ बेकेसे विकसित 
होने चाहियें। अुनमें छकपट नहीं होगा। शुतकी वृद्धि तीक्ष्ण होगी, 
पर वे पैसे कमातेकी चिन्तामें नहीं पडेंगे। जो कुछ प्रामाणिक काम 
जुन्हें मिल जाय, जुत्ते वे कर सकेगे। वे शहरमें जाना नहीं चहेंगे। 
वे स्कूलमें सहयोग व सेवाके पाठ सीखें होगे। वैसी ही भाववा ये 
अपने आासपासके लोगो प्रकट करेगे। वे भिखारी या परोपजीवी 
कमी नहीं बनेंगे। 
हरिजनवन्धु, १५०६-४६ 


१४४ 


पाँचवाँ भाग : आगेका काम 


३७ 
, म्युनित्तिपेलिडियों और प्राथमिक शिक्षा 


[ म्युतिसिपक्त समस्याओं नामक लेखमें से | 


[२८ जनवरी, १९३९ को गृजरातकी म्युनिस्िपैलिियों मौर 
लोकल वोडके रूगमग दोसी कांग्रेसी प्रतिनिधियोने ' गाधीजीसे 
वारडोलीमें मिलकर दोनो सस्थाओकी शिक्षण-अ्रवृत्तिके बारेमें कुछ 
प्रश्न किये थे। प्रइनोत्तरोकी श्री प्यारेलाल द्वारा छी हुओ रिपोर्ट्म से 
नीडेका भाग दिया गया है--सं० ] 

खेडा जिलेके ओेक प्रतिनिधिनें शिकायत करते हुमे कहा 
.. छोक़छ बोडौंकी ओरसे चलनेवाली प्राथमिक शालामोमे वर्धा-्योजना 
दाखिल करना हमें तो बहुत पसन्द होगा। छोकल बोर्ड जिसके छिमे 
तैयार है। लेकिन बिन्सपेक्टर और विक्षा-विभागके बडे अधिकारी 
भरी तक पुरानी लकीर पर हो चलना चाहते हे। मुनमे वर्घा- 
शिक्षाय्योजनाके सिद्धान्तोके प्रति श्रद्धा नही पैदा हुमी है। जिस 
कठिताबीको हम कैसे दूर करें? "” 
है गाधीजी “लिससे भुझे कोबी आशवयें नहीं होता । जिसके 

विपरीत, यदि शिक्षा-विभागके बडे अंधिकारियोकी श्रद्धा वर्धा-योजनामे 
अकदम बैठ जाय तो मुझे जरूर आइचयें होगा। यह श्रद्धा तो 


अनुभवसे ही पैदा होगी। जिस बीच में जितवा ही कह सकता हैं 


कि जहाँ बिच्छा हो वहाँ रास्ता मिल ही जाता है। शिक्षा-मत्री 
यदि शिक्षा-विभागके डायरेक्टरको यह भादेश्ष दें कि वर्धा-योजनाका 
अमल करनेवाली शिक्षा-सस्थाओकों जितवी हो सके मदद करे, तो 


श्ड्प 
बु-१० 


१४६ बुनियादी शिक्षा 


में नही मानता कि बिसमें कोओ वैधानिक कठिनांओी रास्तेमे 
आयेगी। मव्यप्रान्तके मत्रि-मडलकों शिक्षा-विमाग द्वारा अपनी भिच्छा 
पूरी करानेमें कोओ कठिनाओ नहीं हुओ। लेकिन यदि कोओी 
वैधानिक कठिनाजी मालूम हो, तो अुसका कानूनी मिलाज किया 
जा सकता है।” 

प्रदान “/ हमारी प्रौढ-शिक्षाकी योजनामें ध्येय अक्षरणानके 
प्रचारका होना चाहिये या 'भुपयोगी जान! देनेका? स्थियोकी 
शिक्षाका ध्यूम्न क्या हो ? / 

गार्धीजी -- “जो अधेड अुमरके हो गये है और कोओ प्रथा 
करते हे, मुन्हें पहना-लिखता सीखनेकी खास जरूरत है। आम जनताकी 
निरक्षरता हिन्दुस्तानका पाप है, शर्म है; भुत्ते दृर करना ही चाहिये। 
वेशक, अक्षरज्ञानके प्रचारकी प्रवृत्ति मूलाक्षक्ते ज्ञानने शुरु होकर 
वही रुक ने जानी चाहिये। परतु म्युनिसिपैलिटियोक्ों शेंक साथ 
दो घोंडो पर सवार होनेका छोम नहीं करता चाहिये! वर्ना 
मुन्हें पछताना पढेगा। पुरुषोकी तरह स्थियोक्ती मिरक्षरताका कारण 
केवल आलस्य और जढ्ता नहीं हैं। जिससे ज्यादा बडा कारण 
तो अनादि कालसे स्थ्रियोकों नौची माननेवादी सामाजिक रूट है। 
पुरुषनें स्त्रीको अपनी सहायक और सहय्िणी वनानेके बंदहे भुगे 
धरका काम करनेवाली दासी और भोग-विछासका साधन बना रसा 

6 है। भ्षिमके फलस्वरूप हमारे सम्राजदा आधा अगर बेकार ही गया 

है। स्त्रीकों प्रजाकी माता कहा गया है यह बिखुद सही है। 
पर हमने अुमझे साथ यह जो महा अन्याय जिया है भूसे है 
परना हमारा यतंब्य है। 

तपष्यजके अेक प्रतिनिधिने पृष्ठा “आप्रन अमर विषशे पर 
अद-अलंग मौफ़ों पर अत्य-्भरय मल प्रवट रियर है। जुा! 
दृष्पयोग मर्डर हमारे विरोधी हमारी आजती ज्ञीतित गिरोध एशी 
है। अटी स्थिति में गाय हरा परोटिये? 


काग्रेसी मन्रिमडल मौर नजी तालीम १४७० 


,.. गाधीजीनें कहा--“मेरे अलग-अलग मतोमे परस्पर जो 

विरोध दीखता है, वह आभासमात्र है, और अनके बीच आसानीसे 
मेल वैठया जा सकता है। सुरक्षित नियम तो यह है कि मेरा 
जो वचन काछकमसे आखिरी हो, अुसे पहलेके सव वचनोसे ज्यादा 
प्रामाणिक माता जाय और आसका अनुसरण किया जाय। लेकिन मेरे 
किसी भी वचनकों, यदि वह आपके दिल और दिमागको अपील 
न करता हो, आप माननेके छिओे बँघे हुओ नही हें -- भछे वह 
आजका हो था पहलेका। जिसका अर्थ यह नहीं कि मेरा दृष्टिकोण 
गलत था। छेकिन जिस दृष्टिकोणकों आप समझ या ग्रहण न कर 
सकें, भुसे स्वीकार करना ठीक नहीं है।” 


हरिजनवधु, २६-२०३९ 


इ्८ 
कांग्रेसी मंत्रिमंडल और नमी तालीम 

[ शिक्षा-विभायके सत्रियोकी कॉन्फरेन्सके साथ गाधीजीकी जो 
वातचीत हुओ, अुसकी श्री प्यारेलाल द्वारा दी गत्री रिपोर्ट मिस 
पर हैं ! --सं० ] 

सन्‌ १९३९ में जब सात सूधोके काग्रेसी मत्रि-मडलोने जिस्तीफा 
दिया, तो वहाँ १९३५ के विधानकी ९३ वी धाराका” गवर्नरी राज 
कायम हुआ। अस राजमें कांग्रेसी मत्रि-मडलों द्वारा शुरू की गमी 
नत्री तालीमकी स्कीमो और शराव-बन्दी, ग्राम-सुधार भौर देहातकी 
बुनियादी दस्तकारियोको फिरसे जिलानेके प्रोग्रामको सबसे वडा धक्का 
पहुँचा। कांग्रेसी मत्रि-्मण्डलोने जब फिरसे हुकूमतकी वागडोर अपने 
हायमें छी, तो कुदरती तौर पर सबसे पहले आुन्होने अपने प्रयोगोकी 


१८ बुनियादी शिक्षा 


वच्ची-खुची निशानियोक्रों वरवादीसे बचाने और १९३९ के छोड़े हुओे 
कामोकौ फिरमे हाथमें लेनेकी तरफ ध्यान दिया। 


श्री वालासाहव खेरका न्योता पाकर कांग्रेसी सूवोसे आयें हुं 
शिक्षा-विभागके मत्रियोकी भेक कॉन्करेन्स श्री खेरकी अव्यक्षतामें युताके 
कौंसिल हॉल्में २९ और ३० जुलाबीको हुओ। न्योता तो प्मी 
सूत्रोंके मन्रियोकों दिया गया था, लेकिन मुनमें से दोके मत्री कॉन्फरेल्समें 
शरीक न हो सके। २९ जूछामीकों तीसरे पहर गाघीजी जेक घंटेसे 
भी ज्यादा कॉन्फरेससमें बैठे थे। सरकारी और अुतसे जुडी हुओी 
सस्थाओंमें नमी तालीमके प्रयोगको जरूर वक्‍का छेगा। लेक्नि तालीमी 
सधमें वह गुनी तरह चलता रहा, जी गांवीजीकी दृरन्देशीतें हर 
मुसीवतका सामना करनेके छिक्रे पूरी तरह तैयार था। पहले ताव 
साल पूरे हो जानेसे नजी ताीमकी मुमर पुल्ठा हो चुकी हैं। नवर- 
वन्दीसे छटनेके वाद सन्‌ १९४४ में जब गाघीजी तालीमी सपके मेम्वरींमे 
पहल्ले-पहल मिले, तो आुन्होने समझाया कि अव आपका अयोग बची 
हद तक पहुँच गया है, जब कि नी तालीमका दायरा बढाया जाता 
चाहिये। भव आपको अपने दायरेमें पोस्ट-वेसिद' यानी तभी वालीमके 
बादकी और प्री-वेसिक यादी नभी तालौमके पहलेकी ट्रेनिय भी शामिल 
करनी चाहिये। नभी तालीमको दच्चे मानीमे जिन्दगीकी तालीम वन 
जाना चाहिये। जिनी दलीलकी आगे वढाते हुले गावीजीने 'कॉन्‍्फरेन्सके 
लोगोको यह समझाया कि किस लालिन पर नमी ताठीमका दायरा 
बढ़ाना चाहिये और मत्रियोंका न्िस वारेगें व्या फर्ज हैं। गाधीजी 
डॉ० जाकिर हुमेनके सवालके जवातमें वोल रहे थे। डॉन्टर माहवकों 
हर था कि जखरतने ज्यादा जोबमें ध्यकर कोमी बनी जिम्मेदारी 
सिर पर न छे ली जाय, विसे पूरा न किया जा सके। जैसा जोधमरा 
प्रौद्राम, जिसे अमली रूप देनेके हमारे पास जरिये ने हों, हमें सम्न्दोंने 
फसानेवाला और खतरनावा साद्रित होगा। 


कांग्रेतो संत्रि-मंडल और नमी तालीम १४९ 
“अगर भे मंत्री होता” 
, गाधीजीने कहा “हमें क्या करना चाहिये, यह तो में अच्छी 
तरह जानता हूँ, छेकिन वह किस तरह किया जाय, यह में ठीक- 
ठीक नहीं जानता! अभी तक जो रास्ता आपने तय किया है, जुसकी 
सही जानकारी आपको थी। छेकिन अब आपको कैसे रास्ते पर आगे 
बढ़ना है, जिस पर कभी कोओ चला नहीं। में आपकी मुश्किलोको 
डूब समझता हूँ। जो छोग (शिक्षाकी) पुरानी परम्परामें पले है, बुनके 
हिम्ले भुसे बेकवारणी ठुकरा देना आसान काम नहीं हैँ। अगर में 
मत्री होता, तो में बिस तरहकी खास हिंदायते जारी करता कि 
बामिच्दासे शिक्षासे सम्बन्ध रखनेवाल्य सरकारका समूचा काम नओी 
तालोमकी छाजिन पर चलेगा। कभी सूवोमें वडी बुमरवालोको तालीम 
देनेका बान्दोलन शुरू किया गया। अगर भेरी चले तो में सुसे भी 
किसी बुनियादी दस्तकारीके जरिये ही चलामूँ। मेरे खयालमें कत्ताजी 
भौर बुससे जुड़े हुबे काम जिसके लिखे सबसे अच्छी दस्तकारियाँ है। 
रेकिन किस जगह कौनसी दस्तकारीके जरिये तालीम दी जाय, यह बात 
में काम करलेबाछो पर ही छोड दूंगा। क्योकि मेरा यह पूरा विद्वास 
है कि जिसके अन्दर जरूरी खूबियाँ होगी, वही दस्तकारी आखिरमें 
जिन्दा रहेगी। बिन्सपेक्टरो और शिक्षा-विभागके दूसरे अफसरोका 
'ह फर्जे है कि वे छोगो और स्कूछोंके शिक्षकोके पास जायें और 
पगसे दोले दे-देकर सरकारकी शिक्षा-विभागकी नी नीतिकी 
कीमत और बुससे होनेवाले फायदे बुन्हें समझाये। जैसा करनेमे 
अवरदस्ती कमी न की जाय। अगर जिस नीतिमें जुनकी श्रद्धा नही 
है या वे भीमानदारीसे क्षित पर अमछ करना नहीं चाहते, तो में 
बुन्हे जिस्तीफा देकर चले जानेको छूट दूंगा। लेकिन अगर मत्री 
ना फर्ज समझ छे और जिस नीतिको अमछो शकल देनेकी कोशिन 
कक यह नौवत ही न आये। सिर्फ हुवम निकाल देनेसे काम नहीं 
] 


१५० चुनियादी शिक्षा 
युनिवर्सिदी-शिक्षाकी कायापलट 


“प्रौढ जिक्षाके वारेमें मेने जो कहा, वह युनिवर्सिदी-बिज्ना पर 
नी बस्ती त्तरह लागू होता हैं। बुनका हिन्दुस्तानक़ी जरूरतोंके माय 
पूरायूदा मेल बैठना चाहिये। मिस्ललिगे युनिवर्सिटीकी शिक्षा नमी 
तालीमके सिखसिलेमें जारी रहनेवाल्य बुमका विस्तृत रूप ही होता 
चाहिये। वहो मेरी वातका असछ मुह है। अगर बिस वारेमें आप 
मुझसे पूरी तरह भ्रेकराय नहीं हे, तो मुझे डर है कि मेरी 
सछाहने आपको कोओी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिव अगर मेरे साथ 
जाप भी जिस वातकों मावते हे कि आजकी युनिवर्सिटी-शिक्षाने 
हमें बाजादीका रास्ता दिखानेके वजाय गृलाम ही वनावा है, तो मेरे 
जैसे आप भी जुसे पूरी तरह वंदल डालने ओर मुल्ककी जरुस्तोंके 
मृत्ताविक नद्यो अकछ देनेंके लिग्रे मुतावले हो खुढेंगे। 


“आज युनिवर्सिट्योमें तालीम पायें हुओं हमारे नौजवान था 
नो प्नरकारी नौकरियोंके पीछे मारे-मारे फिरते हे या भुसमें नाकामयाव 
होकर छोगोको चूटन्पाटके लिग्रे मड़काकर अपनी कुढन मिठते हैं। 
लोगोंसे भील माँगने या अुनके टुकंडोंके महताज बननेमें भी वे 
भस्म महसूस नही क्रते। अूनकी दुर्दशानी भी कोबी हद हैं! आज 
युनिवर्सिव्योको चाहिये कि वे मुल्ककरी आजादीके छिक्रे जीने 
गौर मरनेवाले जनताक़े सेवक तैयार क्रे। जिसछित्रे मेरी राय हैं कि 
तालीमी सबके मिज्षकोकी मददसे युनिवर्सिते-शिक्षाकों नमी तालीमके 
साथ जोड़कर बृसकी छाजिनमें के जाना चाहिये। 

बापने छोगोंके नुमाजिन्दोंके नाते हुदूमतकी वायडोर संभाली 
हैं। बिसलिजे अगर बाप छोगोक़ों अपने साथ नही के सके, तो आपके 
हुवम कौन्यिल हॉलकी चहारदीवारीके आगे नहीं वढ पायेंगे। थाज 
वम्बनणी और बअहमदादादमें जो कुछ हो रहा है, मुससे अगर यह जाहिर 
होता है कि लोगों परसे छांप्रेमका काबू मुठ गया है, तो वह बुरा 


खा 
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गकुन ही कहा जायगा। नी ताछीम आज भी ओक कमजोर पौदा ही 
है, फिर भी वह भविष्यमें वडे भारी पेडकी शकल लेगी। लेकिन 
अगर जनता अुसे पसन्द न करे, तो मत्रियोके हुक्‍्मोके सहारे वह 
पनप नहीं सकती। लिसलिमे अगर आप जनताकों अपनी रायकी नही 
पैना सकते, तो में आपको सलाह दूँगा कि आप बिस्तीफा दे दें। 
आपको अराजकतासे डरना नहीं चाहिये। आप छोग अपनी वुद्धिके कहे 
भृताविक अपना फर्ज अदा करें और वाकी सब भगवानके भरोसे छोड 
दें। बूस तजखेसे भी लोग सक्ष्ची आजादीका सबक सीखेंगे। ” 

'बिसके वाद गाघीजीने छोगोसे सवाल पूछनेंके लिये कहा। 
' हिला सवाह् था “क्या स्वावलम्वनके सिद्धान्तके विना भी नभी 

ताक्षीम दी जा सकती है? ” 

गाषीजीने जवाब दिया “जप बेशक जिसकी कोशिश कर 
' ते है। लेकिन अगर आप मेरी सलाह पूछेंगे, तो में यही कहूँगा 
कि वैसो हालतमें आपका सभी तालीमको पूरी तरह भूछ जाना ही 
नहतर होगा। स्वावरूम्बन मेरे छिल्े नमी तालीमकी पहली शर्तें नही, 

भृपकी सच्ची कसौटी है। जिसका मतलूव यह नहीं कि नजी 
पालीम शुरुसे ही स्वावलम्बी वन जायगी। नओऔ तालीमकी स्कीमके 
युत्राविक्त सात सालके पूरे अससेमें जामद और खेका हिसाव वरावर 
उठना चाहिये। नहीं तो विद्याथियोकी ट्रेनिंग पूरी होनेके बाद यही 
जवित होगा कि नबी तालीम जुन्हें जिन्दगीकी तालीम नही दे 
'किती। स्वावलम्बनके विना न तालीम वैसी ही मानी जायगी, जैसे 
बिना प्राणका शरीर।” 

गिसके वाद और भी सवाल जवाब हुओे। 

० -- हमने बुनियादी दस्तकारीके जरिये शिक्षा देनेके सिद्धान्तको 
भान लिया हैं। लेकिन मुसलमान किसी वजहसे चरखेके खिलाफ हे। 
5४ जगहों कपास पैदा होती है, वहाँ तो आपका कताबी पर जोर 
ना ठोक मालूम होता है। छेकिन क्‍या आप जिस बातको नही मानते 
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कि जहाँ कपास पंदा नहीं होती, वहाँ चरले बौर कताबीके हिशे 
कोसी जगह नहीं है। क्या जैसी जगहोमे कताजीके वजाब कोओी 
-इनरी दस्तकारी नहीं ली जा सकती--मसलत्‌, खेती? 
ज०--यह बहुत पुराना सवाल है। कोबी भी वृनियादी दस्त- 
कारी, जिसके जरिये शिक्षा दी जाय, सव जगहके लिगे मौजूँ होनी 
चाहिये। सन्‌ १९०८ में ही में बित्त नतीजे पर पहुँच गया था कि 
हिन्दुस्तानकों आजाद करने और बुसे अपने पाँव पर खा होने लायक 
वनानेंके लिभे भुसके हर धरमें चरत्मा चलता चाहिये। कपानकी जेक 
फल़ी भी पैदा ते करके अगर भिग्हैण्ड सारी दुनियाकों और हिन्दु- 
स्वानको कपड़ा भेज सकता हैं, तो सिर्फ पडोसके सूबे या जिल्ेने 
कपास मेंगाकर भी हम अपने घरोंमें कताबी शुरू नहीं कर सकते ? 
सच पूछा जाय तो पुराने जमानेमें हिल्दुस्तानका जेक भी जैसा हिंल्ता 
नही था, जहाँ कपास न पैदा की जाती हो। ति्फ “कपास पैदा 
कर सकनेवाली वरती' में ही कपास पैदा की जाय, यह नुकसानदेह 
चीज तो हाल ही सूती माल तैयार करनेवाक्ले निहित स्वायोने हिल 
स्तान पर जबरत्‌ लादी है। जैसा करनेमें अुन्होने गरीब टैक्स देने- 
वालो और चूत कातनेवालोंके हितकी जरा भी परवाह नहीं की । बाज 
भी पेड़की कपास हिन्दुस्तानमें हर जगह मिलती हैं। जैसी लचर 
दलील यह सावित करती हूं कि कोभी 'कठित काम हावमें लेनेकी 
और वक्त जाने पर वयेनयें जरिये खोज निकालनेकी हममें योग्यता 
नहीं हैं। अगर कच्चे मालकों ब्रेक जगहसे दूसरी जगह छे जानेके 
कामको दूर न की जा सक्‍लनेवाली अडचन मान लिया जाय, तो 
सारे कारखाने बन्द हो जाये। 
मिसके अलावा, किसी आदमीको अुसकी कोप्मिशोंमे अपना तन 
डेकनें छायक बना देना--जवब कि जैसा न क्या जाने पर बुमे नंगा 
रहना होगा -- अपने आपमें मेक तालीम हैं। और, कतामीसे सवध 
रुसनेवाले बलग-अछग कामोकी वुद्धिपूवक छाववीन की जाब, तो मुसमे . ै 


कांग्रेसी मंत्रि-मंडल और नमो तालीम १५३ 


उतरी वात सीखी जा सकती है। सच पूछा जाय तो कताबीमे 
जिन्यानड़ी शारो तालीम समाओी हुओ है, जो दूसरी किसी दस्त- 
रोमें नहीं मिलेगी! हो सकता हैँ कि आज हम मुसलमभानोका शक 
दूर ने कर सके, वधोकि अुसकी जड बुतका भ्रम है। और जब तक 
किसान पर अमका जादू बना रहता हैं, तव तक भ्रम ही अूसे सच्चा 
मड्म होता है। छेकिन अगर हमारी श्रद्धा शुद्ध और दृढ़ है जौर हम 
'प्नी मिल पद्धतिकी सफलता अुन्हें दिखा सके, तो मुसलमान खुद 
गैफर हमारे पाप्त आयेंगे और हमारी सफलताका रहस्य हमसे जानना 
पहेंगे। अगी तक अन्होंने यह महसूतर नहीं किया है कि मुस्लिम लोग 
मा दूसरे मृत्तिम मस्पाजोके वनिस्वत चरखेने ही गरीवसे गरीव मुस- 
उमानीगी बेहतर मेवा की है, मूसीवततमें मुन्हें ज्यादासे ज्यादा राहत 
गे है। बगालके सबसे ज्यादा कतवैगे और कतिनें मुसतमान ही 
2। मुनदमानोक़ो यह भी नहीं भूलना चाहिये कि ढाकाके शवनमकी 


5) भारी दुनियामें फ़ैदानेवाले होशियार मुसलमान जुलाहे कौर 


सरारीरे माय ब्ारीकसे बारीझ भूत कातनेवाली मुसलमान कतिने 
गधे छ 


की दात महाराष्ट्र पर भी आग होती है। किम भ्रमका सबमे 
हग्ज विजाज यह हूँ कि हम अपना फर्ज बा करनेका ही खयारू 
77। कर्ेती भवानी ही दायम रहेंगी, वाकी सच समयके बहाचमे 
हि उर्य। भागी इनिया मुझ्ते छोड ढे, फिर भी मे अकेले ही 
जी रन्‍्ज दा पर इढ़े झाना चारिये। हो सता है कि आज 
थ्र्रं शगर कोशी मे मुररे, लेकिन अगर यह सच्ची हैं, तो इससे 
लय २ कणुल रू जमे पत्र सम अरे नंगे ४ 

से लोग अने जमर म्ेंगे। 


्जपॉसत ४ 
शुत्त जर्पोक्त देर 

दा + के प्र्फैरे कै 

मे हे टेयाने अप्ेजीमे पृ ;* 

हा पे ईललक ऑनर फक्‍ेद बत्स अस्‍क: 
रे 


प्र 


“नी दालीमफे लिखे 
जिस इरमियान स्पासव- 
आप 
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विक्षामें प्रयति करनेके लिग्रे क्या किया जाना चाहिये? ” गाषीजीने 
बुन्हें बग्नेजीमें सवाछ करनेके लिमे चिढाते हुमे हँसीके फब्वारोके बीच 
सुझाया “अगर आप हिन्दुस्तानीमें नहीं वोल सकते थे, तो आपको 
अपने पडोसीके कानमें घीरेसे यह वात कह देवी थी और वे मुझे 
बसे हिन्दुस्तानीमें कह सुनाते “ 

_ गाधीजीने आगे चलकर कहा” “अगर आप यह महसूस करते 
हैँ कि आजकी शिक्षा हिन्दुत्ताककों आजाद वनानेंके वजाब अुतकी 
गुलामीको और ज्यादा वढाती हैं, तो आप असे बढावा देनेंसे बिनकार 
कर दें, भले ही अुसकी जगेह कोबी दूतरो शिक्षा छे या न छे। आप 
नी तालीमकी चहारदीवारीके भीतर जितना कर सके, करें और 
बुससे सल्तोष मार्नें। अगर छोग जिस दार्त पर मत्रियोकी अुनकी जगह 
रखना नही चाहते, तो वे जिस्तीफा दे दें। वे छोगोको जिन्दगी देने- 
वाला खाना नहीं दे सकते या छोग जैसा खाना पसन्द नहीं करते, 
बिसलिये छोगोको जहर खिलानेमें तो वे हरगिज हिस्सा न लेंगे। ” 


स०--आप कहते हे कि नबी तालीमके छिय्रे हमें पैसेकी 
नही, वल्कि आदमियोकी जरूरत है। छेकिन छोगोको सिखानेंके लिखे 
हमें सस्थाओोकी जरूरत होगी और संस्थामोके लिग्रे पैसेकी भी। 
हम वुराक्षियोंके जिस धेरेसे कैसे वाहर निकल ? 


ज०-- जिसका बिलाज आपके ही हाथोमें हैं। अपने-आपसे 
यह काम शुरू कीजिये। अग्रेजीकी ओेक वडी अच्छी कहावत है दान 
घरमसे शुरू होता है। लेकिन आप खुद साहव वनकर आराम-मुर्सी पर 
वैठें बौर दूसरे “कम योग्यतावालो” से बाशा करें कि वे जिस 
कामके लिभे तैयार हो, तो आपको सफलता नही मिल सकती। काम 
करनेका मेरा ढग जिससे जुदा हूँ। वचपनसे मेरी यह आदत रही है कि 
मेने अपने-आपसे और आसपासके छोगोंसे ही किसी कामकी शुरुआत 
को हैं-- फिर वह कितनी ही छोटी झकलमें क्यो न हो। जिस वारेमें 


जाती मरिनंडछ और सझ तड़ीस... ५ 


हुए भ्िविश छोगोते संवक हें। पहले पहल सिर मुदृहीभर अंपेण 
हिल्दुस्तान्में जाकर बढ़े औौर धीरेंधीरे भुन्दोंने अपना मेक साआ्ाजम 
कह कर जिया। यह साम्राज्य राजनैतिक कृष्टिगे भुतना इगवा 
नह्दी है, जितना कि सास्कृतिक दृष्ट्सि। अुसने हम पर कम 
डाला है. कि हंग अपनो भातुमाषाकी भी भूल गये ओर अंग्रेजीके 
बसमें होकर अंससे वैंसे ही दिपदे रहते है, जैसे जेक गुलाम अपनी 
वेहियोंसे। लैकित जिसे साम्राज्य-निर्माणके पीछे किंतदी अको, कितनी 
भक्ति, कितदी कुखानी और कितनी मेहनत छिपी हुओ है! यह 
सिस बातका सवृत है कि जिच्छा होते पर रास्ता भी निकल आता 
हैं। बिसहिले हम बुर्दे और पक्के बिरादेंसे अपने काममे ठग जायें 
यदि रास्ते आनेवाले वडेसे-वडे खतरोकी भी हम परवाह न करे, 
तो हमारी सारी मुझ्किलें वरफी तरह गल जायेगी। 


अग्रेजीकी जगह 
स०-- विस कार्यक्रममें अग्रेजीकी क्‍या जगह रहेगी? बसे 


अनिवार्य बनाया जाना चाहिये या दूसरी भाषाकी तरह पढाया 
जाना चाहिये 


ज०--मेरी मातृभाषामें कितनी हो खामियाँ क्यों न हो, में 
मुस्त़े भुप्ती तरहें विपण रहूँगा, जैसे बपनी माँकी छातीते। बही 
मुझे जिन्दगी देनेवाला दूध दे सकती है। में अग्रेजीकों भूसकी जगह 
प्यार करता हूँ। लेकित अगर वह अूस जगहको हृडपना चाहती हैं, 
जिसकी वह हकदार नहीं है, तो में भुससे सख्त तफरत करूँगा। यह 
वात मानी हुओो हैँ कि अग्रेजो लाज सारी दुनियाकी भाषा बन गली .« 
हैं। खिसतलिये मे ये दूसरी भाषाके तौर पर जगह दूंगा-- लेकिन 
कक कोर्समें, स्कूलों नहीं। वह कुछ छोगोके सीखनेकी चीज 
ही हे जो करोडीकी नहीं। आज जब हमारे पास प्राथमिक 

देशमें अनिवायं वनानेंके साधन नहीं हैँ, तो हम अग्रेज़ी 
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सिदातेके जरिये कहांसे जुदा सकते हे” ठुसने विना अग्रेजीके ही 

विज्ञानमें जितनी तरक्की की है। आज अपनी मानसिक गुलामीकी 

वजहसे ही हम यह मानने लगे हे कि अग्रेजीके विता हमारा काम 

चक्क ही नहीं सकता। में क्षिस्त चीजको नहीं मानता। 
हरिजनसेवक, २५-८-४६ 


३९ 
ग्राम-विद्यापीठ 


डॉक्टर किनी मैसूरमे शिक्षा-विभागके मंत्री थे। भुल्होने हरि 
जन ' के छिमरे थषेक हम्बा लेख लिखा है। अुतका मतलव यह है फि 
हिन्दुस्तान जिसलिजे गरीब रहा है कि राजजतानें गरीब देहातकी 
सच्ची विक्षासे 'दूर रखा है। वे मानते है कि हमारे गहराम जो 
विधापीठ यथा युनिवर्मिट्ियाँ हे, अुनसे देहातकी सेवा नहीं हो सकेगी। 
क्योंकि जिन विद्यापीठोमें अप्रेज सरकारनें पाभीका जो विन्तजाम 
किया है, वह सत्र पशम्चिमकी बातोको वढानेके लिखे हैं, बोर मिने 
विद्यापीठोमें देहातके छायक शिक्षा चालू करना मुभ्किल हैं। 

डॉ० फरिनी कहते है कि देहातके लिये देह विद्यापी5 हारे 
चाहिये, जिनमे बडी अुमरके छोग भी पढ़ सकें। 

फिनी महाश्षय लिखते है कि ग्रामीण विद्यापीणेंमें सेतोगिया, 
फर्विचा, रेखसविदा, गौविया, मुरगीविद्या, मधूविया, मी, 
विया, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतविधा, ग्रामीण रा, प्रमाभ 
गृहविया, ग्रामीण उम्हारविद्या, ग्रामीण अर्थवास्त्र, ग्रमीय समीजिया व, 
प्राम-स्वना, ग्रामीण व्यापार, और प्रामीण सराफ़ा वे साहगारी-विा 
बगैश सिद्मानेवा मिन्तजाम होना चाहिये। अगर हिलुलानी देशवरे 
ये नव चीजें शरास्थहे रुपमे सिसाओ खायें, तो छेसड गह है ही 


नये विश्वविद्यालय १५७ 


देहातकी शकछ ही वदछ जायगी, अुन्हें शहरोकी ओर नही देखना 
पड़ेगा, बल्कि अूलटे शहरोको देहातकी ओर देखना पडेगा। 
डॉ० किनीके छेखका मेने सार ही दिया है। अगर केन्द्रीय 
सरकार ओर प्रान्तीय सरकारें जिसे अपना छें, तो वडा काम हो सकता 
हैं। भुसको योग्य रूप देनेके छि्रे किनी महोदयको डॉ० जाकिर हुसैन 
और आयंनायकम्‌ दम्पतीसे सलाह-मशविरा करना चाहिये। में तो 
- मानता हूँ कि शहरके विद्यापीठ भी देहाती विद्यापीठमें बदल 
सकते है। 
हरिजनसेवक, १३-१०-४६ 


४० 


सये विह्व-विद्यालय 

बजकर देशमे नये विश्व-विद्यालय कायम करनेकी बाँघी-सी 
जुठ चडी हुआ है। गुजरातको गृजराती भाषाके लिये, महाराष्ट्रको 
भराठीके लिखे, कर्वाटकको कन्नडके लिग्रे, जुडीसाकों भरुडियाके छिमे 
और आसामको आसामी भाषाके लिये विद्व-विद्यालय चाहिये। मुझे 
छाता है कि अर्गर प्रान्तोकी जित सम्पन्न भाषाओो और बुन्हे 
बोलनेवाले छोगोको पूरी-यूरी भुन्नति करमी हो, तो बसे विश्व- 

विद्यालय होने ही चाहिये। 
लेकिन जैसा मालूम होता है कि बिन विचारों पर अमछ करनेमे 
जलरतसे ज्यादा बुतावलापन दिखाया जा रहा है। जिसके लिये सबसे 
पहले -भाषावार प्रान्तोकी रचना की जानी चाहियें। भुनका राज-तत्र 
अज्षण होना चाहिये। वम्बभी प्राल्तमे गुजराती, मराठी और कन्नढ 
तीन भाषाजें वोली जाती है। मद्रास प्रास्तमें ठामिल, तेल्गू, मठयाली 
* और क्च्चड़ चार भाषाजें वोली जाती है। आन्त्र देशका बपना बत्य 
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विज्व-विद्यालय है। ओुने कायम हुओ घोडा समय हो गया। लेकिन 
आसने काफी अन्नति की है, वैसा नहीं कहा जा सकता। बवामछी 
विश्व-विद्यालय तामिल भाषाके लिम्रे माना जा सकता हैं। लेकित 
में नहीं समझता कि अससे तामिल मापाका पोषण होता है या 
बुसका गौरव वहा है। 

नये विश्व-विद्यालयके लिग्रे ठीक-ठीक वातावरण होना चाहिबे। 
मुसे जमानेंके लिक्रे जैसे स्कूल और कॉलेज होने चाहियें, जो अपने- 
अपने प्रान्तकी भाषाओंके जरिये तालीम दें। तमी विश्व-विद्यालयका 
पूरा वातावरण खडा हुआ माना जा सकता है। विदव-विद्यालय चोटीकी 
शिक्षण-सत्था है। लेकिन अगर नीव मजबूत ने हो, तो भुस पर 
मिमारतकी मजबूत चोटी खडी करनेकी आशा नही रखी जा मकती। 

हालाँकि हम राजनैतिक दृष्टिसि आाजाद है, फिर भी पश्चिमके 
प्रभावसे अभी आजाद नहीं हुये हें। जो यह मातते हे कि पश्चिनम 
ही सव कुछ है गौर हर प्रहका ज्ञान वहींते मिकू सकता है, भुनमे 
मुझे कुछ नहीं कहना है। न मेरा यही विश्वास है कि पश्चिमसे 
हमें कोओ अच्छी चीज मिल ही नहीं सकती। वहाँ क्या बच्छा हैं 
मौर क्या बुरा है, यह समझने छायक प्रणति अभी हमने नहीं की है। 
अभी यह नहीं कहां जा सकता कि परदेशी हुर्दूमतसे आजाद हों 
गये है, मिसलिओें हम परदेशी भाषा गा परदेशी विचारोंके बसरने 
भी आजाद हो गये है। क्या यह समझदारीकी वाद नही होगी, जया 
देशके प्रति रहरवाले हमारे फर्वका यह तकाजा नहीं है कि नये 
विद्व-विद्यालय कायम करनेके पहले हम थोडी देर ठहरें और अपनी 
सभी मिली हु आजादीके जीवन देनेवाले वाताव्रणमें कुछ सोचे ? 
विश्व-विद्याल्य सिफे. पैसोंति या वडी-बढी बिमारतोंसे नहीं बनते। 
विश्व-विद्याल्योंकि पीछे जनताकी जात राबका होना स्वसे जरूरों 
है। जुनके ढिख्ले पढानेवाले योग्य शिक्षकोकी जरूर है। जुर्हें कायम 
करनेवाले लछोगोमें काफी दूर॑ंदेशी होनी चाहिये। 
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मेरे विचारसे विश्व-विद्याझय कायम करनेके लिब्रे पैसेका प्रवध 
करनेका काम छोकशाही हुकूमतका नहीं है। अगर लोग जुन्हें कायम 
करना चाहेंगे, तो वे अुनके लिथे पैसे भी देंगे। छोगोंके पैसेसे कायम 
किये जानेवाले विश्व-विद्यालय देशकी शोभा बढायेंगे। जिस देशका 
राजकाज विदेशियोंके हाथमें होता है, वहाँ सव कुछ अूपरसे टपकता 
है, बौर जिसलिजे छोग दिनोदिन पराघीन या गुलाम वनते जाते 
है। जहाँ जनताकी हुकूमत होती है, वहाँ हर चीज नीचेसे बूपर भुठ्ती 
है, और बिसलिओे बह टिकती है, शोभा पाती है. और लोगोकी' 
गव्ति बढ़ाती है। जिस तरह अच्छी जमीनमें वोया हुआ वीज दस 
गुती मपज देता है, अूसी तरह विद्याकी भुन्नतिके लिझे खर्च किया 
हुआ पैसा कब्मी गुना छाम पहुँचाता है। विदेशी हुकूमतके मातहत 
कायम किये गये विद्व-विद्यालयोने जिससे जुलूटा काम किया है। 
अनका दूसरा कोओ नतीजा हो भी नहीं सकता था। जिसलिसे 
हिन्दुस्तान जब तक नभी मिली हुओ आजादीको अच्छी तरह पचा 
नही छेता, तव तक नये विद्व-विद्यालय कायम करेमे- मुझे वहा 
डर भालूम होता है । 
मिसके अछावा, हिल्दृ-्मुसलमानोंके झगढेने भैसा भयकर रूप ले 
लिया है कि गाज पहलेसे यह कहना मुश्किल हो गया है कि हम कहाँ 
जाकर रुकेंगे। मात लीजिये कि अनहोनी वात हो जाय और हिन्दुस्तानमें 
सिर्फ हिन्दू और सिक्ख ही रहें और पाकिस्तानमें सिर्फ मुसलमान, 
तो हमारी शिक्षा जहरीला रूप छे छेगी। अगर हिल्दृ-मुसतमान मौर 
दूसरे धर्मके छोग हिन्दुस्तानमें भाजी-भाओी वनकर रहेंगे, तो स्वभावत 
हमारी शिक्षा सौम्य और सुन्दर रुप लेगी। या तो हमारे देशमें 
अलग-अलछूग घर्मोके छोगोंके मित्रत्ता और भाओचारेसे रहते आनेके 
कारण जो मिछीजुली सुन्दर सम्यता पैदा हुमी है, अुसे हम मजबूत 
वनायेंगे और ज्यादा मच्छा रूप देंगे, या फिर हम जैसे समयवी खोज 
करेंगे जब हिन्दुस्तानमे सिर्फ हिन्दू घमंके छोग ही रहते थे। नितिहासमे 
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जैसा कोभी समय शायद त मिल सके । छेकिन कैसा कोओ समय मिछा 
और हम अुसके पीछे चले, तो हम कओी सदी पीछे हट जायेंगे और 
दुनिया हमसे नफरत करेगी ओर हमें को्रेगी। अुदाहरणके छिखे, 
अगर हम जितिहासके मुगलकालको भूछनेकी वेकार कोशिश करेंगे, तो 
हमे दुनियामें सबसे अच्छी दिल्‍लीकी जामा मसजिदको भूल जाना होगा, 
या अलीगढकी मुस्छिम युनिवर्सिटीकों भूलना होगा, था दुनियाके सात 
आइचयोंमें से भेक आगराके ताजकों, या मुगलकालमें वने हुओ दिल्ली 
भौर आगराके बढ़े बड़ें किलोकों भूलना पडेगा। तव हमे असी दृष्ठिसे 
अपना बितिहास फिरसे लिखना होगा। आजका वातावरण सचमृच जैसा 
नही हैं, जिसमे हम विस बारेमें किसी सही नतीजे पर पहुँच सके। 
अपनी दो महीनेकी आाजादीको अभी हम गहढनेमें छगे हैं। हम नहीं 
जानते कि आखिरमें वह क्या रूप लेगी। जब तक हम ठीक-ठीक यह 
नहीं जान छेते, तव तक अगर हम मौजूदा विश्व-विद्याल्योमें ही 
भरसक फेरफार करें और बाजकी शिक्षण-सस्पाओोमें आजादीके प्राण 
पूँके, वो बितना काफी होगा। जिस तरह हमें जो अनुभव होगा, वह 
नये विध्व-विद्यालय कायम करनेमे हमारी मदद करेगा। 

भव रही बात बृत्ियादी तालीमकी। जिस तालीमकों शूरू हुमे 
बभी आठ बरस हुओ हें। बिसलिय्रे असके अमलमें जो अनुभव हुमा 
है, वह हमें मैट्रिकके दरजेसे आगे नहीं छे जाता। फिर भी, जो छोग 
बिसके भ्रयोगमें छग्रे हे, भुनके मनमें बुनियादी ताछीमका विकास 
होता ही रहता है। जिस सस्थाके प्रीछे आठ साहका ठोस अनुभव 
है, भुंसकी सिफारिशोको कोओी भी शिक्षाशास्त्री ठुकरा नहीं सकता। 
हमे मह ध्याव रखना चाहिये कि यह वुनियादी तालोम देशके वाता- 
वरणमें से पैदा हुओ है और देशकी जहूरतोकों पूरा कर सकती है। 
यह वातावरण हिल्दुस्तानके सात लाख गाँवो्में कौर अुनमें रहनेवाले 
फरोडो छोगोमें छाया हुमा है। झुनको भुराकर आप हिन्दुस्तातको 
भी भूल जायेंग्रे। सच्चा हिन्दुस्तान बहरोमें नहीं, वच्कि मिन सात्त 
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रस गाँवोर्मे बसा है! शहर विदेशी हुकूमतकी जरूरते पूरी करनेके 
डिझ्ले से हुमं थे। जाने भी वे पहलेकी तरह निभ रहे,हैँ। क्योकि 
विदेशी हुकूमत हिन्दुस्तानसे चछी गगी, छेकित जुसका असर अभी 
बना ठआ हूँ -- जितनी जल्दी वह जा भी नहीं सकता। 

यह ठेप में मी दिल्लीमे लिस रहा हूँ। यहाँ वेठे-वैठे मे 
गायोऊा क्या क्षयात कर सकता हूँ? जो वात मुझ पर छागू होती 
है, वही हमारे मत्रि-मण्डल पर भी छागू होती है। फर्क यही है कि 
अुस पर यह विशेष झूपसे लागू होती है। 

यहाँ हम बुनियादी तालीमके खास-सास सिद्धान्तो पर विचार करे * 

१ पूरी शिक्षा स्वावलम्वी होती चाहिये। यानी, आखिरमे 
पूँजीको छोडकर अपना सारा खर्च जुसे खुद निकालना चाहिये! 

२. जिसमे आछिरी दरजे तक हाथका पूरायूरा 
अुपयोग किया जाय । यानी, विद्यार्थी अपने हाथोसे कोओ न 
फौमी भुद्योग-बवा आखिरी दरजे तक करें। 

३ सारी तालीम विद्याथियोकी प्रान्तीय भाषा द्वारा 
दी जानी चाहिये। 

४ जिसमे साम्प्रदायिक धार्मिक शिक्षाके लिये कोबी 
जगह नहीं होगी। लेकिन बुतियादी नैतिक तालीमके लिगे 
काफी गुजामिश होगी। 

५ यह तालीम, फिर जूसे बच्चे ले या बडे, औरत 
ले या मर्द, विद्याथियोके घरोमें पहुँचेगी। 

६ चूँकि जिस तालीमको पानेवाले छाखो-करोडो 
विद्यार्थी अपने आपको सारे हिन्दुस्तानके नागरिक समझेंगे, 
जिसलिये अन्हें ओक आन्तरप्रान्तीय भाषा सीखनी होगी। सारे 
देशकी यह ओेक भाषा नागरी या अुर्दूमें लिखी जानेवाली 
हिन्दुस्ताती ही हो सकती है। जिंसलिओरें विद्याथियोकों दोनो 
लिपियाँ अच्छी तरह सीखनी होगी। 

बु-११ 
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बिस बुनियादी विचारके विना या भिसको ठुकराकर जो नें 
विद्व-विद्यालय कायम किये जायेंगे, वे मेरे विचारसे देशकों कोमी 
फायदा नहीं पहुंचायेंगे, अुलटे नुकसान ही करेंगे । मिसलिओे तव 
शिक्षाशास्त्री जिस नतीजे पर पहुँचेगे कि नये विश्व-विद्यालय खोलतेमे 
पहुछे थोडी देर ठहरना और त्ञोच-विचार करना जरूरी है। 

हरिजनसेवक, २-१ १-४७ 
४१ 
तालीमी संघके सदस्योसे बातचीत 


[गाषीजीका कार्यक्रम निश्चित न होनेकी वजहसे तालीमी 
संघकी बैठक वुलानेमें काफी परेशानी हुओ। आखिर फिस्मतसे गावीजी 
वक्‍त पर दिल्‍्लीसे वापस लौट आये और पटनामें बैठक हो सृकी । 
बिस अस्प्ेमें गाधीजीने दो दिन (२२ और २३ अप्रैल, १९४७) तक 


रोज दी घटेका समय दिया। वैठकमे ओअुठाये गये सवाकू और गावीजी 


द्वारा दिये गये भुतके जवाबोकी श्री देवप्रकाश नव्यर द्वारा छी गभी 
रिपोर्ट नीचे दी जाती हैं. ++स० | 
बजट ॥$ 

जाकिर सहिव--सुवहकी मीटिग्में प्रान्तोका हाल सुताया 
गया। वजठ पास हुआ और जिस बातकी चर्चा हुओ कि सरकारने 
कितनी रकम ले? हि 

गाधीजी -- हम जितनी चाहें, सरकार दे देगी । केकिन अगर 
हमने तरकारके सहारे खडे होनेकी कोशिश की, तो हमारा काम 
मिट जायगा । 

जाकिर साहव--नही, वह तो सिर्फ तालिव-मिल्मोकी फीचके 
बारेमें वात थी। कितने विधार्थी ले, यह मसला था। ज्यादा लेनेमें 
खर्च तो निकेल आयगा, पर बहुत ज्यादा लेनेसे काम विनडेगा। 
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गाबीजी -- यह तो साफ वात है। जितने विद्यार्थी लेना चाहे, 
मुतने ही छें। ज्यादा मं छे। वजटके बारेमें मुझे काफी कहना है। 
बिसके लिय्रे तो आज्ञादेवी और आर्यनायकर्म्‌ मेरे साथ बैठें और जो 
तब्दीली कर सकते हे, करें | तीन वरसके वाद न मुझसे, न किसी 
औरसे कुछ छेना है। लेकिन जैसा नहीं कर सकेंगे, तो नभ्री तालीम 
चलनेवाली नहीं। अगर आप चाहते है कि वह स्वावरम्बी बने, तो 
भूसी तरहसे बजट बताकर चलिये। अगर तीन सालके वाद असा ते 
हो, तो देशके सामने हमें कहना होगा कि हम हार गये। जिस डरसे 
हम चुप न रहें कि हमारी वनी हुओ प्रतिष्ठाकों धक्का पहुँचेगा । 
सच्ची प्रतिष्ठा तो कामयाबी है। 
पादर देखकर पाँव फेलाजिये 
जाकिर साहब --- मद्रास प्रान्तकी तरफसे माँग आशी है कि वहाँ 
तालीमी सघकी तरफसे जेक स्कूछ चछाया जाय। खर्च सरकार देनेकों 
, खयार है। जुन्होने रामचल्ममकों भी जिसके लिये माँगा और कहा 
है कि वे शिक्षा-विभागके मत्रीके मातहत रहकर नबी तालीमको 
चलानेकी जिम्मेदारी हें। 
गाधीजी -- रामचद्धम्‌ आये तो नहीं न? मुझे मुनसे मिस 
वारेमें वात करनी होगी। जहाँ तक स्कूलकी वातका सवध है, हममें 
ताकत हो तो, भुसे हाथमें छें, नही तो हम भुन्हें (सरकारको) भी 
पंसायेंगे। भाज हमारे पास सत्ता था गमी है। करोड़ो रुपये हाथमें 
जा गये है। बुतको जिस तरहसे चाहे, हम 'खर्च कर सकते है। 
अगर दिल नहीं पूछेगा, तो शायद कोबी भी पुछनेवाल्ा नही होगा। 
मेक-दो साल जैसा चलेगा। फिर अगर ठोस काम नहीं होगा, तो 
वह ज्यादा देर नही चल सकेगा। जिंसलिये मेरी सछाह हैं कि बगर 
शक्ति हो, तो जिस कामको हाथमें छे। अगर हमारी यह तैयारी 
नही है, तो कहना होगा कि हम केन्द्रमें हो सिला सकते है; प्ान्तो 
तक नहीं पहुँच सकते। सेवाग्राम्में हमारा जो काम चलता है; भुसे 
मद्रासके शिक्षक आकर देख छें। 


ष् 
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तीन तरहकी तालीस 


हमारी तालीम तीन तरहकी है। बिससे वृद्धि, भरीर बौर 
आत्मा तीनो बहते हैं। दूस्ते ढगकी ताछीमसे सिर्फ़ बुद्धि वढ्ती है। 
बिसमें भी मेरा दावा है कि नभी तालीममें वुद्धि शुद्ध होती है भौर 
भुमकी प्रगति सन्तुलिति होती है। आत्माको भी खुराक मिलती है। 
मजहवी तालीम नही होगी तो क्या ? कोओ॥ जरूरी नहीं कि आत्माको 
मजहवी ताछीम--वह भी कितावसे दी हुओ --के साथ जोड़ा 
जावय। हम सब घधर्मोके अच्छे-अच्छे सिद्धान्त जीवनके मारफत 
लडकोको सिखायेंगे। 


कातना भर झाड़ू देना सिखातेंसे ही नमी ताज़ीमका मर्केसद 
पूरा नही हो जाता। वह तो करना ही है, पर वही काफो नहीं है। 
झाड़ू देनेमें अगर आत्मा नहीं ज़ढती, तो भुसे छोडना होगा। में यहाँ 
दूसरे कामोमें पड़ा हूँ, पर नभी तालीमको कभी भूलता' नहीं हूँ। 


नगरी तालीममें खादीका स्थान 


तभी तालीमकी बातसे पहले चरखेकी वात थी। जब १९०८ में 
मेने दक्षिण मफ़ीकामें जिसकी वात छेडी, तब बूसके वारेमें में कुछ 
भी नहीं जानता था। जूसकी जानकारी पीछे आबी। वादमे आया 
सविनय कानून-भग और अली भाजियोका जमाना] जिसमे भी चरखेका 
बडा स्थान था। झल प्रायनामें मेने बताया था कि मेरे सामने 
खादीकी क्या तसदीर है। खादी वह है थो मिलके सारे कपडोकी जगह 
के सके। मेने यह नहीं कहा कि नत्री तालीममें खादीकों ही रखना 
है। पर आप मुझे वताबिग्रे कि गह कौतसी चीज है, जो गरीवीको 
मिटा सकती है? तब भे अपनी गलती समझ्न दूगा। मेंने विनोवा, 
फृष्णदांम और नारणदोससे पूछा था। पर मेरे सामने तो लेक सादा 
हिलाव हैं। सब हिन्दुस्तावी अयर जेव पठा कातें, तो सबको जत्टी 
फरहा मिल सज्या हैँ। हरओेत्फों जगर ६ घण्टे जिसमें देने पढे, तो 
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जादीको मरना हैं। क्योकि छोगोकी दुसरे काम भी तो रहते हे। अनाज 
पैदा करना हैँ, दिमागी काम करना हूँ। और नमी तालीममे अगर कभी 
भी बैल जैसा काम करना पडे, तो वह तिकम्मी बन जायगी। 
केतनेमें अंक धण्टा भी जाय, तो अससे आत्मा वढ़ती ही हैं। । 
क्ृत्तर-वुनियादी तालीम 

सैयदेव साहवने जव कहा कि भ्ृत्तर-बुनियादी तालीममे तो मिल- 
गशीनरीका काम सिखाना ही होगा, तो में अुसे मान ने सका। मेरी 
निगाहमें तो अगर बुनियादी ताढीमकी नीव खादी पर ठीक हो, तो 
मत्तर-बुनियादी तालीममे भुसे ही वढावा होगा। कल देवप्रकाशने मुझे 
शाढू और तकली पर ओेक लेख लिखकर बताया। अन्होने तो नमी 
तालीमका कुछ काम कर लिया है। अगर ब्रुस्॒ लेखमें जो बताया गया 
हैं, वह सच सही हो तो अूसमें काफो चीजें आ जाती हे। अुपमें 
जाह्वा दरजेकी भक्िजीनियरिंग भी आ जाती हैँ। लेकिन हम वह 
सब तभी सिखा सकते है, जब हमने सब हजम कर लिया हो। हमने 
बिन चीजोंके शास्त्र नही बनाये। अग्रेजोकी मिलकी बुनियाद हमारी 
तकली और करघे पर है। अुन्होने मिल्ल वनाओ, क्योकि अुन्हें हमे 
चूसना था। छेकित हम बैसा नही करना चाहते। हमे मिलोकी जहूरत 
नहीं। हमे तकली और करपघेका ही शास्त्र बनाना चाहिंये। युरोपने 
जैसा किया, अगर हिन्दुस्तान भी वैसा ही करे, तो हिन्दुस्तानका नाश 
होवेवाछा है, दुनियाका सा होनेवाछा है। हाँ, अगर आपका ज़याझ 
जैसा वन गया है, तो मिलोकी ही वात कीजिये। 

जाकिर साहव--हमारे स्कूलोंसे लड्के निकलते हैँ थीं वें 
मिलोगे नोकरी ढूँढते हें। 

भाषीजी --- मेरे स्कूलसे जो ऊडके निकलेगे, वे मि़की तरफ 
नहीं देखेंगे। मिझोका कपड़ा खादीके साथ-साथ नहीं विकता चाहिये। 
मि्े हिन्दुस्तानसे वाहर कपडा मेज सकती हैं। लकाशायरका कपड़ा 
आपको रूकाशायरमे नही मिल्ता। सव बाहर चला जाता है। पर 
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हमारी मिछोका कपड़ा बाहर दाचारमें भी शावद ज्यात्य देर 
तक न बिक पके । 

यह वात बाप ठीक कहते हुँ कि जब चारो तरण मिल ही 
वातावरण हैँ, घब हमारे अपने मंत्री मी मिलें ही खोलना चाहते हैं, 
तव हम व्या करे ? हम करते-करते मर्त्न। बगर हमें खादीनें उच्चा 
विश्वास है, तो हमें बसे चछाना और मंवियोको दादा है कि हम 

कर रहे हैँ, और करते द्ाबेगे। हम हारनेवाले नहीं। तालीमी 
संघको ऊॉग्रेसने बनाया, पर असने सपर्म दिलचत्पी नहीं ठी। चरखा- 
उंपको भी कांग्रेतनें बवाया था, छेकिन अपनाया नहीं। बाज कुने 
सस्पाओको कोबी पूछता हैं? कांग्रेसवालोंके प्रस जब थोड़ा रूपया 
था, कुछ ततखा थ, अन्होंने रचनात्मक कामकी तरफ कुछ ध्यान 
दिया। छुछ काम भी किया। बद होवनें हुकूझव बाबी है । लूसे 
हमने हजम नहों किया। लेक्नि आहिस्ता-बाहिस्ता हवन होगी। 

राज्य और तालीमी संघका उंवंब 

जाकिर साहब --दडी सुश्लिलका नामवा है। नर्जी वाढीमक्ा 
मदरनग वलाना टेक नये निवासकों मैच्ना है। बोर सास अन्लियार 
सत्रिबोके हाथमें है दो हमारे माय प्ररेयुरे बेकाव नहीं हैं। 

गावीजी -- मिनमें कोओ भक्त नहीं। गहरी (नामरित) कोनी 
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त्वार्मे योड़े ही वननेवाले हैं 
जाकिर जाहव--या तो बाप सरक्ारके मा् ताहीनी सभवा 
जुड़दा दोजिये या फिर हमें कपना अकेला रास्ता झोगना होगा। 
गापीणी--में ल्वूछू करता हूँ कि पहले मेरी जो ताकत थी, वह 
शत्र नहीं है। किसमें मरकारेक्ा दोष नहीं। दुनके पाम सरब्यस्य 
बनाग का गया हैं। बुन्हें दसे चत्चना है। ने नी भत्री 


होता, तो भावद धैमा ही करवा। उदाहरलाठ्दी वर्गराते में बाठ बर 
रद्मा हैं। वालीमक्ा क्रम ही सग्माना है ने धाए यह मेरी झार्यना 
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है कि या तो भगवान मुझे जुदा हें या में जो कहता हूँ, बुसमें मितवी 
तैकेत दे कि छोगो और अुनक्े प्रतिनिधियोको समझा सकूँ। 

नभी तालीममें सब शक्ति भरी है। अगर आप बैसा नहीं 
गाते तो जुस़े फेंक दें। छुछ छोग मुझसे कहते है कि बव तुम्हारा 
काम ख़तस हो यया। आज तक अधछ्िसासे काम हुआ, अव तुम्हे 
भागना है। हम तुम्हारी सुनवेवाले नहों। 

जाकिर साहव-- लेकिन वापूजी, का््रेसको सरकारोसे कहना तो 
चाहिये। काग्रेसने अपने मज्रियोसे कहा ही तहीं कि ताछीमके वारेमें 
भुसकी नीति क्या है। मौलाना साहबसे मे यहाँ आनेसे पहले मिला 
'। अुन्होने कहा कि सघ अनके साथ बातचीत करे। भुल्होने हमदर्दी 
दिलाओ। अभी तालीमी सघने तय किया है कि भुनसे मिल जाय। 

गाघीजी -- जुन्हें पहले ही आप छोगोको बुछाना चाहिये था। 
पार्जेन्ट साहब भल्ते काम करें, लेकिन जुन्हे आप छोगोकी सलाहके 
वीचे काम करना हूँ। में तो कह आया हूँ कि जाकिर हुसैन साहबको 
पैडामिये। यह सब समझकर ही काम कीजिये। , 

जाकिर साहव--हम तो समझते हे कि थोडी कोशिशसे काम 
हो सकता है। पर हमने कोशिश ही नही की। 

गाधीनी-- आज काग्रेसका तंत्र टूट रहा है। सव यह महसूस 
नही करते, पर में तो करता हूँ। 

मजहदी तालीम 

जाकिर साहंव -- मेरे खयालमें मजह॒वी ताठीमके छिग्रे स्कूलमे 
आसानी पैदा कर दी जानी चाहिये और वक्‍त दिया जाना चाहिये। 
अगर जैसी हाछतमें मजहवी तालीम दी जायगी, तो वे! छोग सिखा 
सकेंगे जो जिसे जानते और समझते हे। लेकिन जिससे ज्यादा जिम्मे- 
दारी अगर सरकार हायमें लेगी, तो और भी ज्यादा गलतफहमी 
भौर श्षणश वहनेवाछा है। मात लीजिये कि मौराना साहव पाठयक्रप 
पनायें। छेकिन सब लोग असे मार्नेंगे कब ? 


है 
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गाधीजी --मौछाना त्ञाहवसे वात कौबिये। में नही मादता हि 
सरकार मजहवी ताढीम दे। माना कि कुछ मुसदमाद कैसे हैं जो 
गत तरीकेते मजहदी तालीम देना चाहते हैं! झेकिन जाप कुन्हें केसे 
रोकेंगे ? बत्ती कोमिश करेंगे, तो वुर नतीया निकरनेवात्य है। 
मजहवी तालौम जो अपनी तरुफ्से मुफ्त देदा चाहें दे। वैतिक तालीम, 
जो सव धर्मोके मोटेमोटे सिद्धत्तो पर जाबार रखती हो, हम दें। 

प्रमाण-पत्र 

आयंनावकम्‌-- बेक और सवार है। सात सालका कोर बरी 
खतम हुआ है। बुन लडकोक़ों प्रभाष-पत्र देना हैं। वह कि दृष्टिसे 
दिया जाय? बौर बुसक्ा क्‍या नाम रखा जावे? 

गावीजी --बेक खास मसविदा हिल्दुस्तादीमे दोनों लिण्यो्म 
वना दीजिये, जिमे सव समझ सकें। भुचमें वह बताबिये कि यहाँ वू 
लड़का चछा गया है। अगर हम कहें कि हमारा लड़का मैद्िदते 
ज्यादा घानता हूँ, तो हमें बताता चाहिये कि वह कितना ज्यादा 
जानता हैं। नाम और काम साथ-साथ जाते चाहिये। वाम वद्य दे 
दें बौर काम बुतना न हो, तो अच्छा नहीं ठयेगा। 

जाकिर साहव--जगर यह कह दें कि छछकेने पूरी बुनियादी 
तालीम जी है तो 

गांधीजी -- जिसके लिखें जेक शब्द होना चाहिये। जैसे हिंदी 
सम्भेहनवाल्ोने अपनी परीक्षामोंके नाम रखे है। 

सहशिक्का.. 

अविनाअलिंगम्‌ -- तालीमी स्धकी यह नीति हैं कि लड़के बोर 
लड़क्योकी साथ-साथ पढाबी हो। हम दल्िपर्मं दोनोंकों साण्-माय 
प्रदानेका। रिवाज नहीं डालना चाहते। प 

गाधीदी --तव आप जैसा भी कह सकते है कि आप वी 
दालीमका कुछ हिल्ता हीं छेंगे। युसे पूरे हुपमे लेना गद्मासके लिझे 
कठिव होगा। बगर आप स्कूछोंगें डिकदडी ताढीम दें और 
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ट्रेनिग स्कूछोमे न दें, तो वच्चे समझेंगें कि कुछ न कुछ दालमे 
काला हूँ। 

अविनाशलिग्रम्‌ -- ओक आम्र पर पहुँचनेके वाद, जब लोग अपन्ता 
मन जान सकते हे, छडके और छड़कियोके मिकट्ठे पढनेसे कोओी 
गुकसानत नहीं होता। १५-१६ वरसकी लडकियाँ जिस वक्‍त हमारे 
शिक्षण-शिविरोमें आती हे, तव अुन्हें अछग ही सिखाना बच्छा है। 

जाकिर साहब--हमारी तरफ़्से ट्रेनिंग स्कूलोमें जिकट्ठा 
पढाना कोओी जरूरी तहीं। 

गाधीजी --- आप (अविनाशलिगम्‌) की दलीलका असर मेरे 
विचारों पर नही पढता। मेरे बच्चे अगर बुरे भी हे, तो भी में 
भुन्‍्हें सतरेमें पडने दूँगा। जेक दिन हमे काम-ृत्तिकों छोडना होगा। 
हमे हिन्दुस्तानके छिओे पश्चिमकी मिसादें नहीं ढूँढनी चाहिये। ट्रेनिंग 
स्कूलोगें अगर सिखानेवाले छायक और पवित्र हो, नत्री तालीमकी 
गात्मासे भरे हो, तो कोओ खतरा नही। दुर्भाग्यसे कुछ घटनाओं जैसी 
हो भी जायें, तो कोजी परवाह नहीं। थे तो हर जगह होगी। 

जाकिर साहब -- हमें मद्गरासका तजरवा नहीं। अगर मद्रासमे 
हैवा ठीक नही है, तो आुसके बननेका लिल्तजार कीजिये। तव तक 
आप अपनी लडकियोको सेवाग्राम भेज सकते है। 

बुनियादी ताल्लीमका साहित्य 

अविनाशलिगम्‌ --ओेक और दिक्कत है। बुनियादी ताढीमका 
साहित्य नही है। अगर ओेक' जगह भी वह बन जाय, तो अुसे हम 
अपने प्रान्तकी जरूरतोके मृुताविक ढाल सकते है। तालीमी त्थकों 
यह काम्र करना चाहिये। सस्ते ज्लॉक वनवाये जा सकते हँ। सब 
तसवीरें तैयार करवाओी जा सकती हे। वगैरा। 

आर्यवाधकम्‌ -- हमारे पिछले शिक्षण-श्िविरोगें १० आदमी 
जैसे ये, जो साहित्य तैयार कर सकते है। भुनमें से दो मद्गासमें हे। 
जुन्हे हम दे दें। 
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अविनाशलिंगम्‌-- अगर मे सुझाव दे सकूं, तो कहूँगा कि ये 
कितावें सुन्दर ढगसे छपवाती जानी चाहियें। 

गाघीजी -- बुनियादी तालीमका मतलढूव घटिया दरजेका काम 
नही है। 

मविनामलिगम्‌ --- कितावोकी गकर-सुरत जैसी होनी चाहिये 
कि बच्चे जुनकी तरफ अपने आप दिच जायें। 

लोकल बो्ईके स्कूल 

जाकिर साहव--यू० पी० की रिपोर्ट पढ़ी गती। सबने सा 
महसृत्त किया कि बुनियादी स्कूछ सरकारी लोकल वोडोंके हाथसे 
लेकर हम जुद चलाये। मेक तरहंसे तो यह अच्छा हैं कि मैसे काम 
कमेटियाँ हो करें। पर जाप तो जानते है कि वहाँ किस तरह काम 
चलता हैं। अभी भी प्रोग्राम तो सरकार ही बनाती है। लेकिन थुसे 
अमलमें लानेवाल़े छोकलछ बोर्ड होते हे। वे पैसे सा जाते हें। 
भुस्तादोकी तनसाह नहीं मिलती हे। विसलिओे स्कूछ सरकार ही 
चलावे तो अच्छा। 

गाधीजी --भुर्ते आाज कुछ परत नहीं। शुगर देख सर्कू कि 
लोकल वोढोंमें कैसे काम चलता हैं, तो कुछ कह सकू। अमी नहीं 
कहूँगा। जितना कह सऊता हें कि अगर सरकार समझती हैं कि वह 
क्षित फामकौ कर सकती है और बोर्ड जुसे अपने रकूठ मरजींमे दे 
देने हूँ, तो वह छे ले। 

पाफिर साहब -- फिर अत्तर-थुनियादी तालीमकी रिपोट पढ़ी 
गओी। जेह महोनेके बाद ५ घंटे काम करके विद्यार्थी ८ आने रोन 
अया मज़ते दें। और फिर कमी तो काम शुरू ही हुआ है। भिसका 
37" छन्‍्दाया तो कुछ देरफे बाद ही लगाया णा माता है। तीसरी 


रवावल्नम्ध्न हर 
जागूदी >« पाद बरस दुशियारी वादीमफों हो गगे। ध्यज भी 


५, 


हाफ ८ हि आुर् में निसे टुओ लणड़े अपने बाँव पर सादे ही गढेंगे 
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यथा नहीं। कमाओ अलग-अलग दस्तकारियोमें भलूग-अलग होती है। 
वढजीगिरीमें विद्यार्थी दोत्तीन रुपये रोज कमा सकता है। कताबीके 
बचेमें बहुत कम मिछता है। आजके जमानेमें मिल्वाल्ा काम होथसे 
करनेगें आमदनी मिलके मुकावले वहुत थोडी होती है। चरुपा-सघके 
निससे तो अुन्हें ६ आने या ८ आने रोज मिल्त जायेंगे। लेकिन अगर 
प्रान्त भरमे वृनियादी छालाओें चलें, तो चरखा-सघ सारा सूत नहीं 
खरीद सकेगा। आज भी वहुतसा सूत मैसा है, जो चरखा-सघ नहीं 
खरीद सकता। और वाजार भावसे बेचने पर तो बहुत कम दाम 
मिल्ेंगे। चाहिये तो यह कि स्कूलोका सारा सूत सरकार खरीद ले। 
मिस्त हारतमें कौनसा भुद्योग अपनाया जाय? 


गांधीजी -- आज हम पैंसेका हिसाव करते हे। वह हमें भूल 
जाना चाहिये। खादी हमारा भव्य-विन्दु है, वयोक्ति हम सबको 
कपडेकी जरूरत पढती है और मेरे सामने तो हिन्दुस्तानके ७ छाख 
गाँवोका प्रदन है। आज हमे वृनकरोंकों छालच देकर, ज्यादा पैसा 
देकर सूत वुनवाना पडता है। यह मेरी भूल थी कि जितना जौर 
में सिस वात्त पड़े दिया कि हरमेक आदमी कातना सीखे, बुतना 
बिस बात पर नही दिया कि हरबेक दुनना भी सीखे। छेकिन हाँ, 
विस्तमे वक्‍त सिर्फ़ बचतके मुताबिक ही सर्च होना चाहिबे। अगर 
थ्रिसमें सारा समय चला जाय, तो फिर मुझे सोचना होगा। नभी 
ताबीमका शिक्षक भी कारीयर होगा, सिर्फ तनस्वाह लेनेवाला 
नहीं। गुसकी वीवी और वच्चोको भी अुसमे जाता होगा। तब सच्चा 
सहयोग पैदा होगा। अगर हिल्दुत्तानके गाँविगाँवमे नवी तागैम 
चंद सक्के तो वढा काम हो। ह 

नभी ताछोममें खेतीक़ा स्थाद 

कुछ छोग पूछते है कि कया छेतीको नती द्वा़ीमदा मच्य-द्वित 
एव ब्रकते हें। खेतीमे हाचक्की झठा नहीं भीरी डा सत्तो कौर 
मञ्ी ताल्लीम कोमी ब्रेक पेशा निवालेके लिय्रे नहीं है। पर हास्य 
तान्पिम देकर मनुष्य वनानेंदाली है। शुलम मासद विशोतिशेशी 
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जीवनका रस दिलाना हैँ। नमी तालीम आपूर्ण बिस्सानोक्रो पूर् 
बनाती है। 


थिसलिले में खेतीसे शुरू नही करता। पर आखिरकी तालीममे 
खेती था ही जाती है। ब्िसके सिवाय काम नहीं चछ सकता। फू 
भर तरकारी जुगानेमे तो दिमागकों भी काफ़ी तालीम मिलती हैं। 
और फिर लडके-लडक़ियोंके लिये गेहूँ भी पैदा करना है। अुन्हे दूव 
देना हैँ। यह काम पुराने ढाँचेमें नही हो सकता । नबी तालीमका 
क्षेत्र बहुत वडी है। बुसे तो सारी जिन्दगीका फैसछा करना है । 
नमी ताढीमका शिक्षक आला दरजेका कारीगर होगा । देहातके 
सव लूडके कुदरती तौर पर देहातमें ही रहेंगे और शिक्षकर्म 
मिलकर अपनी जरझूरतोका सब सामान पैदा करेंगे। विस तरह 
सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी । 


बाज हिन्दुस्तानकी हालत थी हैँ कि देहातमें जो फल और 
तरकारियाँ पैदा होती है, जुन्हें देहाती वहीं खाते । त्रावणकोरके 
देहातमें चारियछ पैदा होते हे, पर वहाँके छोग नारियछ नहीं सा 
सकते । भ्रेक जगह पर जिकट्ठा होकर वे शहरोंगें चले जाते हे । 
तभी तालीमके मदरसे होगे, तो पहले बहाँके लोग मारियक लायेंगे। 
फल पहले देहाती ख़ायेंगे, फिर दूसरे | आज हम अँसी फ़वके वोते 
है, जो ज्यादासे ज्यादा पैसे छातें, जैसे, तम्बाकू, कपास और वी 
वगैरा । नभी तालीमके सीखे हुमे छोग मैसी फसलें पैदा करेगे, जो 
जीवनके लिग्रे जरूरी हो। | 

काग्रेसज्ञी रचनात्मक समिति 

जाकिर साहव--अखिल भारत काग्रेसकी तरफते जेक रघपता- 
त्मक कार्य-समिति बनो हैं, जिसके मेम्वर आयंनायकमजी, जाजूजी, 
कुमारप्पा, शकरराव देव, जुगछकिशोर, निर्महवावू, जयरामदास 
दोलतराम और सुचेता कइुपछानी है। जिसकी ब्रेक वैठक अलाहाबादमें 
हुओ। वहाँ यह तय हुआ कि तालीमी सघकी तरफसे हर सूवेके ओअेक 
संग्रठित मिलाकेमें ब्रेक ट्रेनिंग स्कूछ और अक बुनियादी स्कूछ चे। 
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जाजूजी -- भेक कार्यक्रम भी वताया गया, जिसके भुताविक यह 
तय हुआ कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मारफत काम हो। चन्दा 
जमा करके वही पैसा भी दे। जिस तरह देशभरमे बेक लाख 
वस्त्र-स्वाववम्वी बनानेकी योजना है। 

गाधीजी -- भाज कांग्रेसका तत्र विगड रहा है। जहाँ काग्रेसके 
हाथमें सत्ता हैं, वहाँ तो प्रान्तीय कांग्रेस समिति और सरकार जेक 
होनी चाहिये | वे मेक-दुसरीको शवित दे | आज सब्र अपनी-अपनी 
चलाते है। किसीको श्ेक-दुसरीकी परवाह नहीं। बुन्हे भेकदिल 
और ओेकजान होना चाहिये । 

सपूर्णानन्‍्दजी -- यह चीज ,चऊ नहीं सकती । कांग्रेसी मत्रि- 
मडल काम करना चाहते है। आप अआतसे काम छें, लेकिन कांग्रेस 
कमेटियोंके मारफत आप यह काम नहीं ले सकेंगे। कांग्रेस कमेटी 
आज सरकारको हुक्‍्म देना चाहती है । यह नही वन सकता। 

गांधीजी -- जैसा कह सकते हे कि सरकारको अपनी मर्यादा 
वनानी चाहिये । आज हम छोगोसे चन्दा जिकट्ठा नहीं कर सकते । 
दे कहेंगे कि हमने सरकारकों दे दिया। अब आपको ब्यो दे? हमें 
मत्रियोसे कहना चाहिये कि हमे मिस रचवात्मक कामके लिये जितने 
पैसेकी जरूरत है। वे न दे ततो हम भुंनका विरोव करें और छोगोकी 
सच्ची हालत बता दें | लेकिन जो कास सरकार कर सकती है, 
असके लिम्रे हम लोगोसे पैसा नहीं माँग सकते। 

._ अविनाशलिंगम्‌ -- हरिजिनोंके लिभे तो हम पैमा किकट्ठा 

करते हे। प 

गावीजी -- वह दूसरी वात हैं। वह प्रायम्चित्त है। 

अविताशलिगमू-- सरकारके पास कितने पैसे नहीं हैं हि. उह 
सत्र काम कर सके | 

गाघोजी --- हाँ, जैसा कोमी काम, नो हुएूमत नहीं वार सरग, 
खोग करें। सके लिओ चल्दा भी मौग मकते हैं। 

हरिजिनसेदक, ९-१ १-४७ 
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